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प्रारंभिक वक्तव्य | 
इस san का नाम “पराथकीतन” हू | यद नास कई 
दडियो से ada दै। इसमें पुएयाराओंका कीर्तन किया गया 
है। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन पुणयात्माझंका चरित इसमें 
' लिखा गया है | दुखरी बात यह है कि यह atda पुणयमय है, 


इस कीतेन के करनेष्षाले पुण्यभाणी होते हैं; और तीखरी 


बात यह है कि यह कीलंन पुरय के लिप किया गया है। 
अतपव इस पुस्तक का नाम हम एणयकीलेन रखते हैं और 
उसे सार्थतम समझते È | 

एक सित्र कहते हैँ कि इस पुस्तक का नाम "चरित? रखा- 
जाय, एर इ “बरिल” नास देने से डरते हैं। हमारे डरने का 
जो कारण है वह भी सुन लीजिये। हमने भारतीय gf- 
मदषियों के gara इस पुस्तक भें संग्रहीत किये हैं । पर सुना 
जाता दे कि जमाना पलटगबा और इस कारण पुराणो की 
ऐतिहासिकता छिनगयी, पुराण की बातें कल्पित हैं, ऐसी 
द्शामे पुराणों से जो Yuka दमने संगुहीत किये हैं. उन्हें 
चरित बतलाने का सादस हम कैसे करसकते हैं ? क्यो कि 
चरित भी ते! rara के उपादान हैं। अब आपही बतलाते 
कि अनेतिहासिक डपदानों से गठित इन Tea को हम 
रित कदते रे ते! कण कुछ बेजा है। इसी पत्रटेहुए जमाने 
के डरसे हम 'चरित' नाम रखना उचित Tel समझते, चाहे 
आप इसे हमारी कमजोरी भलेही सम, पर बात सच्ची यही 
दै। आप इस कमजोरी के लिये चाहे TAI sana करें, 
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पर हमंतो यह समझकर सन्तोष करते हैँ कि कमजोरी भो 
आदमी मे छी होती है। 
इस पुण्यकीतेन को सोग पसन्द क गे कि नहीं, इस घात 
का हमको 5g सी भय नहा हे; जमाना पलट गया, पर भारत 
का हृद्य. नहीं Kai है। atas, विश्वामित्र, UTITA, 
अगस्त्य, गोतम आदिक नास छुनतेदी आज भी भारतवासी 
प्रसन्त होते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक नेता शी इन सहणियां 
का रुणगाध करते हैं, इनकी कही बाते, इनके समय के दृश्य, 
इनके समयकी घटनाएँ तथा इनसे संबन्ध. Lada अन्य 
बाते लोग अपने व्याख्यानां में भोताओं पर प्रभाव डालने के 
लिए कहते हैं। पेसी दशामें नापसन्दगी छा कोन भय ] 
इसके अतिरिक्न इस पुस्तक के छंबल्ध È एक ओर ama 
योग्य बात है जिसका छिपाना इम अझुच्ित समभते हैं, इस 
पुस्तक में बहुत प्राचीन काख की बाले पुराणों के आधार एर 
और पुराने ढंगसे लिखी गयी हैं ॥ उनपर न. तेः आलोचना की 
गयी है और च. अपनी सम्मति ही लिखी शयी. है। ये बांते 
नवीनता के इस युगसे aga येएय È; इसमें सम्देह नहीं। 
अतएव इस सम्वन्ध मे हमारी बैसती स्थिति है सो/हम बतला 
देना आवश्यक समते हैं। तीन बाले आक्षेप योग्य हुदै 
१ प्राचीन घरनाका वर्णन,२ ग्राचीनहंग से बर्ण; ३ आलोचना 


या खस्मति क अभाव । अच्छा, इसके सम्बन्धः से aa 
कैफियत भी खुन लीजिए | 


. ` १- दमे प्राचीन घरमा प्रिय है, विश्वामित्र और घशिष्ठ 


विश्वामिन्न के सं ६ से जब इम झुनते हैं कि ब्रह्मबल बल् है, और 
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Aq मे घर्म के TES जच चिएघासिन्र की प्रशंसा sa हैं, 
तो बड़ झानम्द शासा है|. एसी कार और प्राचीन यातो के 
संबंध dana हमारी समक है कि यह नवीनतए 
उसरी घासीमता से उत्पन्न हुई दोनी चाहिए, हमारी नवीनता 
का सम्बन्ध उसी प्रायीनता खे दोना चाहिए । नवीन चहदी है 
जिसका कुछ प्राचीन है, घ्रासीन के विन नचीन ef, अतपच 
हमारो यह इच्छा हाती है कि वार बाश अपनी आाचीमता छी 
mafa कर | इस नवीनता से मिला, देखे इसमें Ketan 
के कुछ उझादान हैं कि नहीं, लोगों को ga, समझाएें ! 
aaea प्राचीन है, फिर उसके लिये लिखने का नया 
ढंग काम मे खाना तो अच्छा नहीं दीखता । चाहम्रीकि को मि० 
वाल्मीकि लिखना हमें तो भाता नहों, आह्मां के स्थान में 
बंगलो का उल्लेख चाहे कोई करे, पर हम तो पेस Tara 
नहीं कर सकते । | 
५. दम सला कया आलोचन करे और सम्मति भी कया 
5५ Naat ने बढ़ते हुप विन्ध्याचल को नथा दिया। यह 
एक घटना दे, इसकी आलोचना हम क्या करें और सस्मति 
भी क्या द। आलोचना करने थालो के लिये इस बात को 
जानने की जरूरत है कि आगस्त्य चिस्थ्य घडता क्यो हुईं | इन 
दोनों की शक्ति, इन दोनों के खस्वम्ध तथां उस समय घी 
स्थित्ति इन वातो झा मौ ज्ञान समामोचक को दोना चाहिए, 
पर दुःख दै कि बहुत दुहुने पर भी अगस्त्य विन्ध्य की घटना 
को आर सामग्रियां इमे नहीं Rai हम भला अगस्त्यं की 
शक्ति का अन्दाज्ञा कैसे लगा सकते हैं? समुद्र सोखनेणाले 
कहो अगस्त्य, ओर कहों एक खोरे में घबराने वाले इस | 
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देसी स्थिति में हमने जो किया दे वद RRI 


आपको प्राचीनता से प्रेम हो यदि आशण area 
ALS पढ़कर ऊबते न हों, और यदि आप प्राचीनता को 
नचीनता का उस्पादक सममते हो, तो एक वार UK 


को पढ़ देखिए । 


चन्द्रशेखर 
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पुशय-कीर्तन 
कथम SI 


TN TE 


मृहणि कश्यप 


घ्रा के दस मानस पुत्र थे । उन में पक प्रजापति मरीचि 
थे। मरीचि अरिष्टनेसी नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन की 
माता का नाम कला था। ये महासती थीं ओर कर्दम ऋषि 
की पुत्री थी | उनके भाई का नाम कर्पिल्न सुनि था। ये वे ही 
कपिल मुनि हैं. जिन्हों ने संस(र में सबसे पहले ज्ञानसार 
किया था। इन्हीं मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप ने 
दत्त प्रजापति की अदिति, दिति, कपिला» विनता, इत्यादि 
तेरह कन्याओं से विवाह किया था । 

कश्यप बड़े ही तेमस्त्री, तपरत्री ओर झ(नी थे। उनकी 
जटा अग्नि के समान दीसिमान्‌ थी | थे अग्नि के समान प्रज्व- 
लित रहते थे, उनके समीप जाना कठिन काम था। थे सब 
ऋषियों में प्रतिष्ठत थे। देवता, दानव आदि उनके पुतन हैं 
कष्यप ऋषि की अदिति नामक स्त्री के गर्भ से आदित्य उत्पन्न 
हुए थे । विष्णु भगवान्‌ ने वामन रूप धारण किया था और 
उनका जम्म इन्हीं अदिति के गभ से इुआ था। ये ऋषि प्रजा- 
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पति थे । देवता, दानच, Kya आदि इन्दं के बंशज El 
भागवत में लिखा है कि इनकी १७ feat थीं उन से 
सं के अनेक प्राणियों की उत्पत्ति हुई थी। अदिति से 
देवता, दिति से देत्य, qg से दानवः काप्ठा से अशय आदि, 
gear से गंध, सुरसा से Tag, मुनि से अप्सरा, क्रोध- 
ada, mg श्येन और गत्र आदि,खुरमी से गौ ओर 
Ja खरमा से श्वापद, तिमि से जलचर, विनता से गरूड 
और अरुण, कड्रसे राग, पतंगी से आकाशचारी Kat ऑर 
यामिनी से कीड़े, पतंगे आदि पद हुए। | 

कश्यप मुनि बड़े ही नीतिप्रिय थे, वे नीति के विरुद्ध 
किसी का भी आचरण देख नहीं सक्ते थे! वे सदा धमं का 
पक्ष लेते थे बद धर्म चाहे जिसके पक्ष में हो। चाहे प्रिय हो 
चाहे अप्रिय हो; यदि उसकां पक्ष श्रधम का हो, तो कश्यप 
मुनि उसको तरफदारी कमी नहीं करते थे। Kagak पक्ष 
दी इनका पक्ष था। इन्द्र कश्यप के धिय पुन्न है, उनका अन्म 
अदिति के गर्भ से हुआ है । एक समय इन्द्र कश्यप के पास 
qè थे, वहाँ aaga आया ओर उसने इन्द्र से कह 
देवराज, इन्द्र का पद्‌ शिव जी ने आप को दिया Èl और 
विद्याधर amafi पर qia का चरण किया दै। 
मय की बाते सुन कर इन्द्र को बड़ा क्रोध आया। इन्द्र ने झाट 
अपना बज उठाया और चे मयदानच को मारने के लिये तैयार 
हो गये | यह देख .कर कश्यप .को वड़ा क्रोध आया और 
वे मय की ओर से इन्द्र का सामना करने के लिये तयार हुप । 
पिता को सए'ने देख इन्द्र ने बज रख दिया और दाथ जोड़ 
कर -उन्द ने पिता से कहा-भंगवन७ मैंने आतशमो को 
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विद्याधर चक्रवर्ती का राज्य पद्‌ दिया है । अध यह मय दानव 
Ia राज्य को छीन लेने के लिये तेयार हुआ है। अब 
यतलाइये, ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए ? शत्र ता- 
चरण करनेवाले मय दानव का दघ करना क्या हमारे लिए 
पाप होगा ? कश्यप ने कहा-वेरा इन्द्र, तुमको अ तशम्म 
प्रिय हे इसमें संदेह नहीं, और ada शिव जी को. प्रिय 
है यद भी सच्चो बात है । नशर और सू्यप्रम .इन दोनों 
Tama पाने के लिए कांन अधिक योग्य है, इसका 
यदि विचार किया जाय तो सूयभ्रभ ही इस पद्‌ के लिये सब. 
घकार से योग्य ठदरता है। क्या तुम सभभते दो कि शिव 
जी का प्रेम निष्फल जायगा? दूसरी यात यद है कि मय 
दानव को शिव जी ने इस काम मे खद्दावता करने की आज्ञा 
दी हे। उस पर तुम क्यों क्राध्र करते दो ? उस का अपराध 
क्या हे ? वह खदा अपने बड़ों के साथ नम्रता का व्यवहार 
करता है । उसको यदि तुम दुःख दोगे तो ERT रखो, शाप 
दे कर में तुम्हों भस्म कर दूंगा | तुम को चाहिए कि तुम खदा 
न्यायपूवक ब्र्तात करो । किसो के साथ अन्यायचरण भूल ` 
कर भो न करो। इन्द्र, तुम, को समभ रखना चाहिये कि में 
ग्रन्यायियों से घृणा करता इ और न्याययानों से प्रेम । कश्यप 


ने मय दानव से कदा-इःद्र ने क्रोधपूक तुम्हारे ऊपर वज 


उठाया था, पर नघ्रता और गर्भीरतापूषेक तुम ने उसका 
सहन किया | तुस्दारा यह विवेक धन्यवाद के योग्य है | ठम्दारे 


इस - विवेक से प्रसन्न दो-कर में तुम्हे आशीवाद देता हू कि 
जरा “त्यु की बाधा तुम्हे न होगी शन्न से तुम्हारे शरीर की 
कोई हानि न होगी । सयप्रभ भी तुम्दारे दी समान पराक्रमी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


y पुण्य“्कीत्त न | 


होगा । कोई भी शज्रु उसे रा न सकेग | यदि किसी समय 
(वसी कारण तुम पर कोई आपत्ति आवे तो तुम हमारे पुत्र 
खुबास कुमार का स्मरण करना TE अवश्य दी तुम्हरो 
करेगए । 
_ पर के ओर भी उदाहरण हैं जिन से कश्यप को 
न्या्यप्रियता का परिचय मिलता है । कश्यप 3 जीवन 
सम्बन्धी घटनाओं पर विचार करना हमलोगा की शकि & 
चाहर की वात है।वे ऋषि थे, परम ज्ञानी थे और शस 
भहती सूष्टि के निर्माता थे। उन्ह ने जैसे प्रबाह वहाये वसे 
बहे । यदि कोई अनुशीलनप्रिथ कश्यप के गुणों पर विचार 
करना चाइता हो, इतके जीवन को घटनाओं पर सम्मति 
प्रकाशित करना चाहता दो, तो उसे कश्यप की सृष्टि का 
अध्ययन करना चाहिए । पर यह काम सीधा जहां । 
कश्यप ऋषि सप्तऋषियों में थे। इन्दं को पा से नर- 
बाहनदत्त को विद्याधर चक्रवर्ती का पद मिला था । इन्डो ने 
प्क cara का AT वनाया हे, जो कश्यप qafa Th T 
प्रसिद्ध है । मेख wia के शिखर पर इनका झम था थे 
बहों ये परमात्मा का चिन्तन किया करते थे। 


कपिल झुनि | 


` यह मदात्मा कभ ऋषि जो कि प्रजापति थे, उन के एन 

थे । यह कपिल सुनि विष्णु के चौवीस अवतारो के अन्तगत 
dad अवतार समझे जाते हें । इनकी माता का नाम देवदूति 
था। और ये स्वायम्सुबमज की पुत्री थीं। कपिलदेव का जन्म 
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पुष्कर नगर के पांस किसी स्थान में हुआ था। ये महामुनि 
सिद्ध नाम से देवना श्री नही गणना से गिने ज तते हुँ । ag ag 
तेजस्वी थे। इन का अधतार परोपकार के लिए हुआ था। 
मञुष्यतारक सांख्य योग प्रकट कर पृथ्यो में अनेक अधमो का 
इन्हां ने नहा किया। सांसारिक कामों में ओर भोगविलासो 
में कभी नाम मात्र भी चित्त नहीं लगाते थे । मंगलमय ATA- 
त्स्वरूप कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को लुक्ति देने 
के लिए मातृप्रेम से-जहाँ पर योगेश्वर भक्ति द्वारा सिद्धि 
को प्रात करते है-उस सरस्वती क्षेत्र में ब्रह्मवि या का उपदेश 
दिया, जिसके डरा साता देवहूति ने मुक्कि पात की Tet 
पर कपिल मुनि का आश्रम है। थोड़े दिनों के पश्चात चे वहाँ 
से उत्तर दिशा में गंगा. क्लिनारे गये। वहाँ जाकर उन्हा ने 
मनुष्यों का उद्धार करने के लिए naa प्रयत्न किया। गंगए- 
सागर से आते समय समुद्र गे उनकी पूजा कर बेठने के लिए 
आखन दिया था। वहाँ पर बेठ कर उन्हा ने योगाभ्यास किया 
था । इस लिए कि कलियुगचाखी मेरा दर्शन कर पापा से मुक्त 
हा, इस समय भी गंगालागर में कलकत्ते के पास कपिल 
सुनि का आश्रम वत्तेमान है। उस को यात्रा करके निमित्त. 
हजारों मनुष्य जाते हैं। सगर राजा ने ३8 यज्ञ निर्विप्न पर्ण 
किये थे | आखिरी अश्वमेध यश्च करने के समय इन्द्र ने जाकर 
यज्ञ के अरब को पाताल में जहाँ पर कपिलदेव समाचि में 
dada दियो । उस अश्व की रखवाली सगर के ६० ` 
हजार पुत्र करते थे। लोग अशय को दूते २ थक गये, किन्तु 
कुछ पता नहीं लगा । अन्त में चे निराश हो कर सगर राजा 
- के पाख आये। सगर ने उनको पाताल मे भेजा। यहाँ 
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जाकर उन लोगो ने aga कपिल सुनि जो के पीछे की 
तरफ बघा हुआ पाया। बस, तुरन्त ही वे लोग जोश में 
आकर योले कि इस अश्त्र का चोर यह बेटा हुआ झुनि ही 
होगा) पेखा समभ कर सब के संब एक साथ 'चज्ञा उठे 
और कहने लगे कि यह अरब हमारा है; इसको छोड़ो २ | उसी 
प्रकार उन्हो ने चोर समझ कर मुनिदेव को मारना शुरू 
किया। इस कारण कपिलदेव को समाधि भंग हुई । उन्होंने 
आँख खोल कर उन लोगों को सामने देखा। महदपि की 
आँख को ्रोधाग्नि मै सम सत सगरपुञ जल कर भस्म हो गये । 
पीछे से खबर ले जाने के लिए एक भी नहीं वचा। बहुत 
gaa व्यतीत होने पर भी अश्‍व को खबर लेकर कोई नहों 
N इल का FAI कारण दै? यद विचार कर सगर ने 
gigaa को भेजा । उस ने कपिल सुनि की तुति कर अश्य 
को प्रास किया। कपिलरेव ने कहा कि ये तेरे चाचा जल कर 
भस्म हो गये हैं | वे लोग गंगा के स्पर्श से मुक्ति uda यदद 
सुन कर मुनि की आज्ञा ले वद रवाना हुआ। कपिलदेव 
पृथ्वी पर अनेक स्थानों में रमण करते हुप सांख्य ज्ञान का 
उपदेश देते थे | अनेक समाजा मे उन्हं ने अपने विचारों को 
प्रकट कर वादविवाद किया थो। | 
महर्षि कपिल के वनाये सांख्य दृशे न का नाम तत्व समाख 
है। ag aga दी छोरो है। सांख्य aga È भाप्यकार 
विज्ञात सिचु कहते हैं कि इस समय पाया जाने वाला 
सांख्य दशन भी महि कपिल का दी बनाया LI आज कल 
पाये जाने वाले सांख्य दशन को सांख्यप्रवचन कहते el 
इसका कारण यद दै. कि तस्वसमाख नामक प्रन्थ का इसमें 
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प्रपंच किया गया है और ५तन्जल दशंन भी इसी कारण से 
Ia कहा जाता È | 

साख्य दशन से इश्वर नहा माना गया ह। एक अकार 
से इस दरशन में ईश्वर का खंडन किया गया DI अतप 
इस दर्शन का दूसरा नाम निरीश्वर सांख्यद्शंन भी ÈI 
विज्ञान भिक्त कदते है कि सूत्रकार का तात्पय प्रेश्वरखण्डन 
में नहीं है। सकार का तात्पय केचल इतनाही हे कि ईश्वर 
केन मागे पर भी विवेक साक्षात्‌कार के द्वारा सक्ति होने 
में कोई वाधा नहीं होती। यदि ईश्वर का खण्डन करना 
सूत्रकार क! अभिप्राय होता तो वे “ईश्वरासिद्ध:” स्र न 
चना कर UMAT सून्न बनाते। वाचस्पति मिश्र 
इस बात को नहीं मानते | उनके मत से सांख्य-द्शन निरी- 
श्यर दशन है। E 
nata कपिल के शिष्य आसुरि और आसुरि के शिष्य 
पञ्चशिख आचाय ने ` सांय qaa के बहुत से ग्रन्थ बनाये 
हैं। पर इस समय वे सव मन्थ लुप्त हो गये हैं। उनमें 
बहुतां का इस समय पता मिलना भी कठिन हो गया है। 
ईश्वर कृष्ण ने “सांख्यकारिका” नामक ग्रन्थ . वनाथा हे। 
यह TA प्रामाणिक ओर उत्तम समभा जाता है। इस समय 
सांख्यवशेन के जो सू पाये जाते हैं उनकी अपेक्षा कारिका 
का आदर प्राचीन आचाय। ने भी अधिक किया है। 
भगवान्‌ शंकरांचाथ ने सांख्यद्शन के मत खण्डन करने 
के समय सूत्र को छोड़कर सांख्य कारिका ही उद्धत की 
' है। इससे यह बात स्पष्ट मालूम पड़ती है कि भगवान 
शंकराचाय के मत से प्रचलित सांख्यस्जों की ag 
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ajaaa अधिक आदर्णोय दै । पचलित सांख्यद्शेन 
मे ३५३ सत्न है। ये सु ६ अध्यायों भे tang Cl पहले 
अध्याय में हेय, dada, हान शर हानहेतु का निरूपण E | 
ga हेय है, प्रकृति पुरुष का ada अथवा अभेद ज्ञान 
ही दुःख का हेतु दै। ga की अत्यन्त Aga दान है। 
प्रकृति और प्रकृति की कार्य वृद्धि आदि से मित्र ह-इस 
प्रकार का ज्ञान अत्यन्त दुःखनिवृत्ति का कारण है। अथम 
अध्याय मै इन्हीं वाता का. निर्णय किया गया है। दुसरे 
अध्याय में प्रकृति के सूम काय, तीसरे अध्याय मे प्रकृति 
के स्थूल कार्य, लिंग शरीर, स्थूल शरीर, अपर arua 
और पर चेराग्य का निरूपण किया गया हे। चोथे अध्याय 
में शाख्रप्रसिद्ध आए्यायिकाओं के दारा विवेकशान के 
साधन का उपदेश दिय। गया दै। पाँचय अध्याय में अपने 
विरोधि मत का खण्डन किया गया हे और छुठे अध्याय 
में इस शाख के मुख्य विषयों को व्याख्या ओर उपसंदार 
किया गया है। _ 


विज्ञान भिल कहते है कि श्रवण के पश्यात्‌ आत्मा के मनन 
के लिये महषि कपिल ने इस दशन का प्रणयन किया दै! 
यह दर्शन श्रुति का बिरोधि नहीं है और इस में श्रुति के अडः 
कल उपपत्ति और युक्षियाँ दी गई हैं। ईश्वर छष्ण की सांख्य- 


कारिका गौडपादाचायं कृत सांख्यकारिका भाष्य, वाचछ्पति 
मिश्च कृत सांख्यतत्वकोसुदी, Raha कृत सांख्य भाष्य 
आदि इंस दशंन के प्रामाणिक ग्रथ हैं और इस समय उपलब्ध 
दोते है। सांख्य दर्शन का पहला सूत्र दे 
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"aaia Reak ?? 
न्याय-दशेन के समान खांख्य दर्शन भी Aa gat 
को अत्यन्त निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ मानता है। दुःख तीन 
प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक । भीतरी 
कारणों खे उत्पन्न दुल को आध्यात्मिक दुःख कहते हैं । शरीर 
ओर इन्द्रियों छे संघात को ही लाधाएण लोग आत्मा कहते 
है । इस संघात से उत्पन्न दुभ्ज आध्यात्मिक दुश् कहा जाता 
दै । वह दो प्रकार का होता है-शारीरिक और मानस | वात, 
पिच और श्लेष्मा की सास्थावस्था का नाम आरोग्य È | 
उन की Kam से ही रांग उत्पन्न होते हैं । इन छी विषमता 
के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों से जो दुःख उत्पन्न होता 
है बह शारीरिक है। फाम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आदि 


के द्वार जो दु+ उत्पन्न होता है चह मानस दुभ हवै ॥ 


आधिदेविक और आधिसौलिक दुःख बाहरी कारण से saa 
होते हैं । मनुष्य, पशु, तथा स्थावर आदि के द्वारा जो दुभ्ख 
उत्पन्न होता दै, वह आधिभोतिक san क्योंकि ऐसे दुःख 
भूत नामक पदाथा. से ही उत्पन्न होते है। यक्ष, राख आदिं 
के लगने से ओ दुःख होता है वह आधिदेविक sad 
इन तीन प्रकार के दुश्खों की अत्यन्त fa ही मुक्ति 
है | विवेक शान त्रिविध दुःख निवृत्ति के अथच मुक्ति के 
हेतु हैँ। प्रकृति पुरुष के भेदश्चान को विवेक ज्ञान कहते हैं । 
विवेक शान आत कराने के लिए ही सांख्य दशन उत्पन्न 
हुआ है। 


सांख्याचाय्य कहते हैं-यदि खंसार में दुःख न होता, अथवा 


उस pa को दुर करने की इच्छा लोगों में होती, तो कोई 
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भी शास्त्रीय वातौ के जानने का भ्रयल्ल न करता । पर बात 

देसी नहीं है, मजुष्य दुःखो का अचुभव करता है Aka 
को बुरा समता है। पेसा कोई .भी नहीं .है जो दुम्ब को 
अच्छा समझता दो । जो अनुकल नहीं है उस के त्याग की 
इच्छा मलुष्यों में स्वभाव से ही उत्पन्न होती है । अन्य शाख 
अथवा सांख्य दर्शन दुःख को दुर करने का उपाय बतलाते है, 
इसी लिप लोग शास्र कथित बाता को जानने के लिए उत्सुक 
होते हैं और शास्र रचयिता के विषय में अद्धा प्रकट करते है। 
जनता जिस वात को जानना.न चाहे यदि वक्ता वह बात कहे, 
तो कोई भी उस वक्का की बाते नहीं सुनता । कोई कोई तो 
बसे वक्ता को उन्मादी समक लेते हैं और उसकी उपेच्ता करते 
हैं | जिस दुःख से जनता नितान्त व्याकुल है और घह उस 
दुःख को दूर करना चाहती है, शाख उसी ga को दूर करने 
AT उपाय बतलाते हैं। अतपव शास्र की यात जनता को इट 
हैं और आवश्यक भी हैं। ऐसी दशा मे शास्रीय बातों को 

. कौन मनुष्य घ्यानपूवंक न सुनेगा | 


यह बात ठीक है कि शास्र मे कहे उपायों से दुःख दूर 
Ata होता है; पर वे उपाय हैं कठिन । शास्त्र में विवेक ज्ञान 
को दुःख दूर करने का हेतु वतल्लाया है, पर विवेक ज्ञान मा 
करना तो खीधी बात नहीं है। अनेक जन्मा के प्रयत्न से _ 
; विवेक ज्ञान प्राप्त होता हे । यही बात भगवान ने गीता में 
कहदी दै: ERSE 2 
: „¬ बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां. प्रपद्यते ।” 
¬ ` पर लौकिक उपायों से इन दुःखो 'को दुर .करना आसान 


“CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ate gf | RR 

है। अच्छे चेय की दवा से शरीर संबन्धी रोग दूर हो जाते 
हैं; इसी प्रकार मन प्रसन्न करने चाले उपायों दारा मानसिक 
. रोग दुर होते हैं। नीतिन्शास्र कुशलता तथा निरापद्‌ अच्छे 
स्थानों मे रहने खे आधिभौतिक दुः और मणि, मन्न आदि 
के द्वारा आधिदेविक दुःख भी दुर किये जा सकते हैं और सो 
भी थोड़े एरिश्षम से । ऐसे दुःख दूर करने के खरल उपायों के 
रहते meta कठिन उपायो के करने के लिप कोन तेयार 
होगा | संस्कृत की एक कहावत हे — 
अकके चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं ब्रजेत्‌। 
Lana संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥१॥ 

अथः-यादि घर के कोने में मशु सिल्ल जाय तो मधु के 
लिए कोई पचत णर क्यों जायेगा। यदि अनायास ही इष्ट 
की सिद्धि हो तो उसके लिए कौन मञुष्य प्रयत्न करना पसन्द 
करेगा 

यद्यपि आपत्ति बड़ी मज़बूत मालूस पड़ती है, पर विचार 
. करने से इसका पोखापन अनायास ही समक में झा जांता है। 
देख गया दै कि पथ्यपूचंक ओषध सेवन करने पर तथा 
मन प्रसन्न करनेवाले उपायों और मणि, मन्त्र आदि के द्वारा 
भी आध्यात्मिक आदि दुःख दूर नहीं दोते। इससे इस बात 
के मानलेने मे सन्देद का कारण नहीं है कि इन डपायो से 
भी ga दूर होते È पर इस बात का निश्चय नहीं है कि 
इनके द्वार! अवश्य दी दुश्ख दूर होते हैं दसरी बात यह हे 
कि कभी २ इनके द्वारा दुःखों के दूर होने पर घे पुनः हो जाते 
हैं। पर विवेक ज्ञान के लिप येद्द बात नहीं दै, डसके द्वारा 
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दुःख अवश्य दी दूर होते है, और विवेक ज्ञान के छारा पक 
बार दुःखो के दृर होने पर वे पुनः उत्पन्न नहीं होते, यड भी 
निश्चित है । क्योकि मिथ्या शान ही दुःखो का करण हे, 
सो विवेक ज्ञान के दवारा नष्ट दो जाता दै। फिर कारण के 
नष्ट दोते पर कार्य के उत्पन्न दोने की सम्भावना कैली £ 


यज्ञादि के अजुष्ठान करने से स्वर्ण की परासि दोती दे, . 
झर दुश्ख रदित सुल का दी नाम स्वगं हे । फिर जब इस 
प्रकार थोड़े कष्ट से दुःख nga हो रही है तब अनेक जन्म 
साध्य विवेक शान के लिए Ma करना अनर्थक है। यह 
बात भी ठीक नही दै, क्योकि स्व्ग्रात दारा जो gE 
का नाश होता है कुछ काल के लिए उससे दुःख का 
अत्यन्त विच्छेद नदी दोता, क्योकि यज्ञ में पशु आदि दिसा 
करनी पड़ती है । इस दशंन के मत से श्च तिकथित दिंसा 
भी पाप है। यञ के वारा जिस प्रकार पुण्य दोता दै, उसी 
प्रकार यज्ञीयहिसा जनित पाप भी होता है। यह बात 
दुखरी है कि पाप की माचा बहुत ही कम दती है, पर पुण्य 
के साथ पाए भी होता दै, इसमें सन्दे नहीं। इस कारण 
यज्ञ के दारा जो स्वर्ग ग्रास होता दै, उसमें सुख के साथ 
ga की मात्रा थोड़ी ही सही, पर एहती है अवश्य । पर 
डसका अभव स्वाय व्यक्ति को इस कारण नहीं होता कि 
वे सु की अधिकता से मुग्ध होते हैं, सुखराशि में थोड़ा सा 

Ta पेसा मिल जाता दै कि उसका भान ही नहीं होता। 


सांख्य धर्मसिद्धान्तः--भरहाविद्य आहत्मनिष्ठयोग्ी 
पुरुष के कल्याण का कारण दै। उसी के द्वारा सुख 
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gSa की aa होती है, चिचही जीष के बन्धन तथा सुक्ति 
का कारण है। चित्त के ही विषयों में आसक्त होने के 
कारण जीव का बंधन होता है और ब्रह्म में daa होने 
से मुक्ति me होती है। शरीर से आकाश, अझि, जल, 
आर पृथिव्यादि asi के स्वरुपों को जान कर प्राण, अपान 
की गति रोकने खे असंग चेतन्यरूप आत्मा आपनी स्यं 
भकाशमान ज्योति खे प्रकाशमान होता है। तब यदद देद रूप 
aei इन्द्रियों का व्यवहार सिथ्या जान पड़ता ह | 
ara ज्ञान में चौबीस त्वो के सत्वज्ञान से मोच माना गया 
दे। ज्ञान रूपी आत्मा, पुरुष चैतन्य है, घह केवल अकता 
साक्षी रूप है । सूष्टि कार्य, सुख, Ca रूप बनाने वाली 
तो तीन yaaa प्रकृति है। प्रति जड़ है, और भोक्ता 
रूप आत्मा पुरुष चेतन है। दोनों साथ में रहते हैं; प्रक्कति 
रूपान्तर को घात होती है। उस प्रकार पुरुष रूपान्तर छो 
नहीं प्राप्त होता । प्रकृति पुरुष के खंचन्ध खे ही स्तः 
गति को पास होती है और पुरुष प्रति के Ka को 
अपना मान कर मोह को पास हो जीवरूप से बंधा हुआ 
रद कर दुःखी होता है और बरावर Yaya कायो को 
करता È इसी कारण जन्म जन्मान्तर को A हुआ करता 
है। इस जन्म मरण रूपी रोग को दूर करने के लिये सूम 
(लिङ्ग) देइ का सम्वन्ध छोड़ देने Ka भिल्ल सकती 
है । अनेक प्रकार र Sa प्रकृति के धमे हैं। और 
आत्मा स्वयं अकर्ता है, इस प्रकार आत्म 
ज्ञान होता है तब मोक्ष मिल्लता है। मत 
ज्ञानो से प्रकृति का सय दोतादे तब Iga का. बंधन 
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zl पर इद्ध चेतन्य प्रतीत होता है और तभी मोच 
होता हे। इत्यादि । 
कपिलसुनि का. उपदेश श्ानप्रद है । इस वात को 
जञाननेके लिए सञ्जना को प्रयत्न करना चाहिए | यह महात्मा 
मुनि तपोबल से निरंकार अर्थात्‌ देहादि मे अहं वुद्धि शल्य 
अखंड भक्त दारा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए हैं । 
` भगवानः कपिल अमर हैं, उनका भौतिक शरीर नष्ट हो 
गया; फिर भी वे अमर है और रहेंगे। उन्होंने संसार में 
आरत से सब. से पहले दाशेनिक ज्योति प्रकाशित की है। 
संसार के gat प्राणियों पर सबसे पहले इन्होंने दया की, 
सब से पहले इन्होंने ही तीन प्रकार के दुशखों को सदा के 
लिए दूर करने का उपाय बतलाया । इस प्रकार Tau 
उपकारः करने वाला क्या अमर नहीं है ? क्या मानव जाति 
अपने इस प्रथम दानिक को भूल जायगी ? भूलना नहीं 
any यदि वह भूले तो स्वयं उस की ही आत्मा अपने को 
ऊतष्न समभेगी | 


५ +. . .. शुरु दत्तात्रेय। .. 


| ये परमब्रह्मनिष्ठ अवधूत योगी अत्रि ऋषि के पुत्र थे । उन 
की. माता का नाम अनसूया था। उन परम पवित्र सती के 
दत्तात्रय, Sat और चन्द्रमा ये तीन पुत्र थे। विष्णु, 
मद्दादेव और ब्रह्मा इन तीनों देवताओं ने मिल कर डन के 
गर्भ से अवतार धारण किया था। यदद अवतार विष्णु भगवान 


के चौबीस अबतारों के अन्तगंत गिना जाता दै वेद का शान | 
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ओर श्ञानकाएड के द्वारा शुरु ज्ञान का उपदेश देने फे लिये यह 
अवतार त्रेता युग में हुआ था। चे महा विद्वान्‌, प्रवीण और 
TA | NE का अध्ययन कर उन शास्त्रों के सिद्धान्तो 
के याथार्थ्ये का निश्चय किया था। उनमें से वेदान्त ME 
को उन्हों ने प्रधान माना है। ये अवधूत योगी, त्रिकाल्दशी, 
समये, ज्ञानी, निर्विकारी और अशतवद्भाषण करनेवाले थे 
ओर विषय भोग, स्त्री पुत्रादि से रहित दो कर सम्पूर्ण 
आसक्तियों से मुक्त इुए। विद्वान्‌ होने पर भी चालेन्मत्त, 
जड़ और पिशाच के समान अझध्यान में मझ होकर भूमि 
पर भ्रमण करते थे। योग क्रिया में उन्हों ने अनेक प्रकार की 
बुद्धि तथा संशोधन किया है। उस में सब॑दशी किस प्रकार 
वना जा सकता है, परकाय प्रवेश किल प्रकार किया जा 
सकवा है, जगद्रचबा तथा अनेक प्रकार के शरीरां की रचना 
किस प्रक्नार से जाननो चाहिये-इस्यादि ज्ञान सम्बन्धी बातों 
का निश्चय किया है| इन्हों ने अपनी Ia क्रिया से अनेक 
चमत्कारकृत्य किये हैं, जिस में इन्होंने झंघे को आँख, 
लंगडे को पाँव ऑर सुतक को जीवित किया है। इन्होंने 
अलक, प्रह्माद्‌, सहस्नाजुंन और यदु को ब्रह्मविद्या का 
उपदेश द्या था। इख संसार रूपो मया के जाल से fàgga 
होने के लिये इन्दो ने प्रथम अपनी बुद्धि से ही निश्चित किये 
हुए ५४ गुरुओं को ग्रहण कर स्वदोषो का त्याग किया N | 
उसी ज्ञान कां उपदेश इन्दो ने गोदावरी नदी के तट पर यदु 
राजा को किया था। उस का सारांश नीचे लिखा जाता है-- 
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१६ | इण्य-कीचेन । 
` दत्तात्रेय के चोबीस गुरु । 


पृथ्वी AA को मजुष्य तथा अन्यप्राणी कितना ही दषते 
हुए दुष्कर्म करते हैं तथापि वह अपने नियम से चलाय- 
मान नहीं होती। इसी प्रकार साधु पुरुषों को भी कोई 
कितना दी दवावे, उसे कितने ही कष्ट सहन करने पड़े', 
परन्तु वह॒ तब भी अपने नियम अथवा कलंब्य से 
कदापि चलायमान नहीं होते। यह गुण उन्ह ने पृथ्यी 
से सीखा था | 
Ka Gada, वह अचल है। भाड़, ara 
र भरने इत्यादि उत्पन्न करने को उस की Tag ` 
क्रियाच निरन्तर परोपकार के लिये ही हुआ करती हैं | 
उसी प्रकार साधु एरुष को भी अपनी समस्त फ्रियाये 
ओर जीव॑न भी परोपकारा्थ ही समझना चाहिये । 
Ta भी पृथ्वी है; यहद निरन्तर पराधीन, और उक्ल के 
| समस्त फल फूल परोपकार के लिये ही हैँ । चाहे उसे 
कोई कार डाले या ससूल उखाड़ ले जाय, उसे यह 
सब स्वीकार है। उसी प्रकार साधु पुरुष को भी 
पराधीन रद्द कर उसे सब बात स्वीकार करनी 
चाहिये। चाहे उसे कोई अपने काम के लिये मार डाले 
अथवा उठा ले ज्ञाय | | ! 
२ वायु वायु जल मे रहने से .प्रसन्न नहीं और अझ्नि में रहने 4 
'से नाराज agar i उसी प्रकार योगी पुरुष के! भी 
शीत उष्णादिक--अनेक aa विषयों में अजुकूलता 
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या भतिकुलता दोने पर प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होना 
चाहिये। ag जिस प्रकार giaa या gifa 
मालूम होता है, किन्तु वास्तव में न तो चह सुगन्धित है 
ओर न दुणेन्धित ही है। उसी प्रकार आत्मा भी पृथि- 
व्यादि के विकार रूप देहादिक के साथ रहने से जम्म- 
भरणादि युक्त प्रतीत होता हे, किन्तु वास्तव में न वह 
जन्म लेता है और न मरता ही है। यह उन्हों ने वायु 
से सीखा था । 


आण भाण भी वायुरूप ही है। बह जिस प्रकार आहार 
मिलने से सन्तुष्ट होता है, किन्तु रूप रंसादिक इन्द्रिया 
के विषयों की अपेक्षा नहीं रखता, उसी ` प्रकार 
योगीपुरुष को भी आहार प्राप्त होने से सन्तोष taa 
चाहिये, किन्तु अच्छे चुरे आहार की अथवा दूसरे 
विषयों की इच्छा नहीँ रखनी चाहिये । केवल शरीर के 
निर्वाह के लिये जैसा आहार मित्र जाय dar ही खा 
लेना चाहिये । x a 


दे आकाश --यद्यपि आकाश सर्वव्यापि हे, पर तय भीं 
उस को किसी का साथ नहीं हैया किसी पदार्थ से 
Sa का माप भी नहीं हो सकता; उसी प्रकार देह के 
अन्द्र होने पर भी योगी को TAST को भावना से 
अपनी आत्मा को स्थावर जंगमा में व्याप्त समझ कर 
उस आत्मा को देहादिक से सम्बन्ध नहीं है, या किसी 
पदाथ से उस का*माप़ नहीं हो, सकता ऐसा समझना 
चाहिये। और भी, आकाश को जिस प्रकार क्‍ घाथु से 
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"aka: aa अथवा घलि आदि पदाथा, _ 

“pain प्रकार काल से उप पृथ्वी, | 

| sa ओर देहादिक gara जो कि शरीर न झया जाया | 

Ca हैं और उन का स्पर्श अपने को नहीं होता, इसी | ` 
पकार योगो जन को जानता चाहिये । यह शिक्षा 
DEPRE ` | 1 
| aa मल॒ष्यों को स्वच्छ, मधुर और पवित्र करे; 
५ वाला है। इसी प्रकार योगो Ye को सी स्वच्छ ऑर | 
शुद्ध रह कर मधुर योजना और ada उपदेश देकर 
उसे भी शुद्ध करना चाहिये । यह शिक्षा जल | 

(aa E- 

४ झग्नि--जिंस प्रकार तेजस्वी, प्रताप से दीसिमाच, सम 

 _ घस्तुओं को भस्म कर खा जाने पर सी दोष से रहित. 

- रहती है, adi गुप्त रीति से ओर कहीं प्रकट ti 
से रह कर और कल्याण की इच्छा रखनेवालो j 
उपासना करने योग्य है, इचि देने वालों के भूत At 
भविष्य के पापो को भस्म कर दूसरों को at 

`` सब जगह खो लेती है, उसी अंकार योगी पुरुष को * 

_ Kat युत्त कहीं फ्राए' रहन! आर कल्याण चाहने 

aed sepat करने योग्य रहनाःयाहिये। 

| -अन्नेनेवालो.के भूत, सविष्यः के सम्पूर्ण प्रपों को ८ 

eta आदिये। और ai जिस अकार का. 

र ` रदने छे कार्ण और काष्ठ अनेक . अकार È क| 
Es naat रहनेवाली अभि. छोटी बड़ी ब 
` : जा सकती, उसी प्रकार अस्मा भी अपनी 3 
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Tua के चौबीस गुरु १३ 


के कारण ऊँच या नीच देहा में रहनें से अच यो नीच 

भालूम होती है; किन्तु वास्तव में बह आश्मा ऊच या 
नीच नहीं है। इसी प्रकार योगी जन को. विचारना 
चाहिये। a की ज्वाला जिस प्रकार क्षण क्तण में 
नई उत्पन्न होती है और क्षण २ भें नाश होती है, किन्तु 
वह इमलोगाँ के जानने में नहीं आती, set प्रकार 
अविच्छिन्न देह वाले कास से आत्मा का शरीर भी aq 
भर स॑ नाश होता है और चण. में ही नया उत्पन्न 
दोता है, लेकिन हमलोगों के जानने में aN आाता। 
इसलिये शरीर फो चणभंशुर समझ कर योगी पुरुष को 
वेराध्य रखना चाहिये। अह शिक्षा अभि से ऊहा ने 
ग्रहण की ।. 

६ चन्द्र-चन्द्र की काश रूप कला जिख पकार घ्य वृद्धि 
को प्राप्त हुआ करती है, किन्तु चन्द्रमा में उसे कुछ ` 
भी विकार नहाँ होता, उसी प्रकार TH से मरण 
पयन्तं के ६ विकार भी गुप्त रीति.से बीतते इप काल 
के वश खे शरीर को ही होते हैं, किन्तु आत्मा: को ये 
विकार नहीं प्रात होते। यह शिक्षा चन्द्रमा से उन्होंने 
ग्रहण की । 

७ TE जिस प्रकार सूये आठ सहीने तक अपनी किरणा 
क दारा जल को पृथ्वी से ग्रहण कर के वर्षाऋतु 
आने पर पुनः किरणों दवारा त्याग' देता हे और उसकी 
धाति या त्यांग के विषय मेँ अभिनिवेश मही करता 
उसी अकार योगी पुरुष को भी चाहिये कि ag अपेक्षित 
पदार्थों को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करा लिया करे ओर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-ADAL 
An 
4 


२० 


पुण्य-कीत्त न 


किसी के माँगने पर उसे दे भी दे; और उन पदाथों म. 


apada चाहिये। किन्तु उसमें “ यह मुदे 
प्रात हुआ था; यद मेंने दे दिया ” पेखा ARA 
नहां करना चादिये। सयं एकही है, किन्तु उसके प्रति 
चिस्त्र जलपात्र या तालाव आदि उपाधियों से पड्ने से| 


` , स्थूल वुद्धि वालों को अनेक सूय मालुम होते हैं किन्त 


वद वारुतव मे ऐसा नहीं हे; चसे ही परमात्मा का ' 
: प्रकाश सम्पूण वस्तुओ मे होने पर भी परमात्मा अह्व 


: , तीय (पकद्दी) है, यद शिक्षा सूयं से ग्रहण को। | 
< होला नामक-एक पत्ती अपनी खी होली के Ii 


फसा हुआ था। होली के बच्चे हुए। पक सम्रय वे 
दोनो बच्चों के वास्ते चारा लेने गये थे उसी समय एक 


` `` शिकारी ने आकर उनके बच्चों को जाल में फंसा लिया। 


दोला तथा होली ने आकर रोना विलपना शुरू किया।। 


बच्चे. जाल मे तड़प २ कर चिल्लाने लगे। यह देश 


कर अत्यन्त कष्ट से होली उनके पास ' चा '' चों 


_ करती जा पहु ची। प्रेम से आतुर और ईश्वरीय माया 


से व्यप्र चित्तवाली होली बच्चों को बंधा हुआ देखने 
पर भी स्मृति भूल जाने से जाल में ला फँ सी । यह देख 
होला भी निराश हुआ और प्राण से भी अधिक ब 
और खी को इस प्रकार फसे हुए देख विलाप करती 
हुआ वह सूख भी जीने की आशा छोड़ सत्यु का ग्रार 
चन गयः । सफल फरर शिकारी ने घर जाकर उ 
सथो को मार डाला। इस प्रकार जो gg बी मदु 


अशरत चित्त पाला, सुख दुःखादिक पदार्थों" में लग 


| 
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दत्तालेय के चौबीस गुरु । २१ 


डुआ ggl का हीं सिफ पोषण किया करता है बह 
TI इस होले फे समान परिवार सहित. et होता 
Cl घरको आसक्ति पशु, पक्तिषों को भी अन्थंदायी 
होती है, तव सञुष्यों .को अनर्थकारी होने में क्या 
संदेह है ? इसलिए मुक्ति का खुला द्वार रूप AFA- 
वतार को पाकर जो aga होले के समान घर में 
आसक्त होकर रहता है उसको विद्वान्‌ लोग ऊपर चढ़ 
कर गिरा हुआ खमभते हें।. ॒ 

५ अजगर-जिस घकार अजगर उद्यम रहति होकर अच्छुर 
उरा, कम या ज्यादा जो कुछ इश्वर की इच्छा से प्राप्त 
हो जाता हे उसी को खाकर . पड़ा रहता हे, चेसेही 
योगीजन को भी उद्यम रहितं होकर जो कुछ भला बुरा , 
थोड़ा या अधिक मिल जाय उसको खाकर निवह 
करना चाहहिये; ओर जिस प्रकार उद्यम रहित मजुष्य 
को भी प्रारब्धवशात्‌ खुख दुःख स्वयं ही पात हुआ 
करते हैं उसरी प्रकार चाहे नरक मे रद्दो या स्वर्ग में 
"3 s Ey इन्द्रिय सम्बन्धी सुख अवश्य प्राप्त 
होता al इस के लिये. 
धक्का न खाकर जो हू SE be oa Ha 
उसी का खाकर प्रसन्‍न रहना चाहिये। इस शिक्षा को 
उन्होंने अजगर से प्राप्त किया | 

१० Ta Ra तरह ऊपर से प्रसन्‍न, अम्द्र से गंभीर 
अन्त या पार से रहित है, उसी प्रहार योगी पुरुष को 
सी बाहर से प्रसन्न, अन्दर से गंभीर, अन्त या पार- 
रहित और रागद्रेषादिक से निलेंप, निर्विकार रहना 
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चाहिये; और समुद्र वर्षा ऋतु में अनेक नदियाँ Adaa 
2 भी वृद्धि .को पापत नहीं दोक्षा ओर -ग्रीष्म ऋतु Ë 
नदियों का संगम यन्द दो जाने पर सूखता भी adi, 
 चेसेदी शानियों: को भी इश्वरपरायण हो कर बेभवा- 
दिक से प्रसन्न नहीं होना चाहिये ओर उन के न 
tagar भी नहीं होना चाहिये; अर्थात्‌ लाभ 
होने खे नतो इष मानमा चाहिये ओर हर्न होने से 
शोक भी न मानना चाहिये | 
११ पतंग-जिस तरह दीपक की दीसि को देखकर लालच 
के अधीनः होः कर उस: मे जा पड़तह है, aa ही 
. अजितेन्द्रिय ' पुरुष भी इशवरीय मायारूप खी के रूप 
' को देख उस के बिलासों ललचा कश महामोह में 
मोहित दो जाता है । खी, सुबर्ण, आंभरण और 
` चादि aa में जो कि सब माया स्वरूप ही हैं | 
उपभोग बुद्धि से लचा कर अन्धे कें समान सूढ पुरुष 
पतंग के समान नाश को प्राप्त होता है। इस कारण 
' शञानी पुरुष को स्त्री, पुत्र, घनादि के मोह सें नहीं 
` फसना'चादिये, यदद शिक्षा उन्हों ने पतंग से ली | 
१२ अपरर-जिस प्रकार सुगंध के लोभ से एक ही कमल 
में लुब्ध ही जाता है और Tata होने पर उसी में 
बन्द हो जाता है, उसी प्रकर योगी को अच्छा पदाथ 
मिलने पर पक ही जगद में नहीं रहना चाहिये। पेसा 
Ara करने से! वहाँ के प्रम में बह चैंध जाता है; इस लिये 
NN योगी पुरुष को चाहिये कि किसी एक दी गृंहस्थ को 
प सता कर भ्रमण करते हुए जो कुछ थोड़ा बुत 
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सिञ्च जाय उसे खाकर शरीर याज्ञा का निर्वाह करे, न 
कि भ्रमर की तरह एक ही स्थान में अति भेम वश हो 
चथ जपय । ञ्मर जिस प्रकार छोटे बड़े पुष्पां में से खार 
यस्तु को भहण कर लेता है, उरो प्रकार योगी को भी 
'छोटे बड़े शासतो मे से विचार-पूक सार वस्तु को प्रहण 
करना चाहिये | 
१३ भधुमवल्ली-जिस प्रकार अनेक यल्ञ कर मधु क्रो 
एकन्रित कर के gg के अधीन हो जाती है और 
ag वहां का वहीं पड़ा रद जाता है, योगी को चाहिये 
फि बह जितना अपने हाथ में आसके उतने से अपने पेड 
का पालन करे और उस के लिये दुसरा पात्र न रसे | 
पेर दी को पात्र समझे, बह सायंकाल या आगामी द्नि 
के लिये अन्न संग्रह न करे; ऐसा करने से agarat 
` को तरह अन्न के साथ ही वह स्वयं भी नष्ट होता है। 
१४ हाथी-जिस प्रकार सामने वनावडी कागल की हथिनी 
को देख उस के सोह से गड्हे भें पड़कर बन्धन को 
मात होला है, येसेदी पुरुष भी खरी के अंगों के 
_ स्पशं को इच्छा. से उसमें आसक्त हो जाता है। Ka 
लिये योधी को स्री तो क्या; कठपुतली को भी न 
. देखना चाहिये। | | 


१५ Maia तरह म दुमक्खी द्वारा अनेक संकरो 
को सहन कर के पेड़, कन्दरा आदि स्थल मे एक. 
नित ag को भोगता हे बैसेही अनेक संकरो 
फो सहन कर लोमी ya के दारा एकज्रित किया 
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पुण्य कीर्त्तम | 
हुआ धन गुप्त स्थल में से भो लेजाकर वलचान 
पुरुष भोगते हैं। इसलिये योगी पुरुष को किखी 
बस्तु का संग्रह बिलकुल नहीं करना चाहिये; और 
मधघुमक्खी के una मधु को भील जिस प्रकार 
प्रथम हों भोगता है उसी. प्रकार योगी पुरुष को भी 
गृहस्थ के यहाँ बना हुआ अन्न यदि उसने न खाया हो 
तो प्रथम ही' खालेना चाहिये ( ग्रृदस्थ को भी उचित है 
कि वह प्रथम संन्यासी को भोजन कराकर पश्चात्‌ 
स्वयं भोजन करे, यह शास्त्र की मर्यादा है। सारांश 
यदद है कि योगी पुरुष को उद्यम के बिना भी भोजन 


प्राप्त हो जाता है) यह ज्ञान भील से उन्होंने ग्रहण 


किया | 


१६ हरिश जिस प्रकार शिकारी के गायन को खुनकर 


और मोदित होकर बन्धन को प्राप्त हो जाता है, चेसेद्दी 
' जंगल में भ्रमण करने वाले योगी. पुरुष भी गान सुन तो 


: मोह को आंत दो बंध जाते हैं। इस कारण ralat 


को कभी विषय संस्वंधी गान न सुनना चाहिये। 


' सुगी के पुत्र ऋष्यश्टक्ग ऋषि वेश्याओं के विषय- 


संबन्धी नाच, बाजे गानादिक सुनकर पुतले के समान 


इन के अधीन हो गये थे। इस कारण योगी को घिषय 
- सम्बन्धी हल Rasa नदं सुनना चाहिये, इस शिक्षा 
को इरिण से उन्हों ने प्रण किया। 


१७.मछली-जिस तरह जीभ के लालच से कॉटे से बिंघकर 


त्यु को प्राप होती है चैसेही aa देहाभिमानी 
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मजुष्य भी अत्यन्त कश्दायी जिहूवा की लालच से सत्यु 
के! मास दोता है। विद्वान्‌ पुरुष आहार को त्यागकर 
इसरो इन्द्रियों को शीघ्र हीं जीत लेते हैं, किन्तु उनसे 
रखना (जीभ) इन्द्रिय नहीं जीती जा सकती । कारण 
यह है कि आहार के त्याग से जीभ की लालच और 
ज्यादा चढ़तो है और सब इन्द्रियों को भी जीत लेने 
पर भी जवशक जीभ न जीती जायगी, जवतक मनुष्य 
जिन्तेन्द्रिय नही कहा जा सकता। जीभ को जीतने से 
ओर इन्द्रियों को जीतना कठिन नहीं है। इस कारण 
इस मे आसक्ति न रखकर योगी परुष को चाहिये कि 
पह Aa ओऔषध के समान समभ कर खाय। यह 
शान मछली से उन्होंने ्रहण किया। 


१८ पिंगल्ला-नाम की पक वेशया विदेह राजा के नगर मे 


रहती थी। बह एक दिन पुरुष को अपने रतिस्थान में 
लाने की लालच से उत्तम २ बस्न, भूषणादिक धारण 


कर सायंकाल अपने ak पर बेटों थी और आये 


CT ITA चले जाने पर “अभी और कोई विशेष 
धन देने वाला धनी aga मेरे पास आवेगा” 
इख डुश आशा से चेटी थी। कभी: भीतर जाय कभी 
वार आकर दरवाजे पर बेठे, इस प्रकार आशा दी 
आशा में उसे नींद भी न आइ; घन की लालच में इसे 
रात भर नांद नं आयो इससे उसका सँह सूल गया 
निराश होकर “आब यद काम चुरा है” इस प्रकार नि 

होने से उसे बराग्य उत्पन्न हुआ और Mk 
छूरने के लिये इस प्रकार गाने लगी--अहो | ४ Jaat 
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-के कारण में मन को न जीत कर तुच्छ पुरुषों से काम 


'की इच्छा रखती हेँ। ये परोक्त अंतयामी परमेश्वर 


ज्ञो कि निरंतर पास में रहते है और धन्न के तथा आनन्द 


के दाता हैं, उनको छोड़कर में कामना को च दे ने वाले 


. पुष की इच्छा रखती दूँ । अहो ! में स्त्ती- 
(jare लोभी और शोचनीय दशावाले पुरुषो के साथ 
` रति की इच्छा रखती हूँ। पुरुष का शरीर हाड, मांस, 


m 


« मल, मूत्र से भरा हुआ और चमड़े से मड़ा हुआ है; 
उसकी में उपासना करती हँ--यह बड़ी भारी Haa 


को बात है। महा ज्ञानी विदेह के नगर भर मे में एक 


. दी मूढ़ Ra g तथा gag, क्योंकि स्वरूप 


देनेवाले इन अविनाशी अन्तर्यामी ईश्वर को छोड़कर 


दूसरे भोग को इच्छा करती छू; ईश्वर ही प्राणियों के | 


परम मित्र और प्रिय आत्मरूप हैं । 
इस लोक मे तथा परलोक में ईश्वर के सिवाय ओर 


| 


क्र 
डे 
डे 
! 
3 
के 
: 


कोइ सेव्य नहीं है। पूवंकाल के सुकर्म का फल है कि | 


मुझ को इस दुष्कर्म से हटा कर घह च्रेराग्य की ओर 


', खींच लाया है। अव में सब gu आशाओं को छोड़ 


कर केवल इश्वर ही की शरण लेती हँ। उस के बिना 


` :कौन इस संसार के विषयों मे से अलगाकर खदूगति दे 


सकता है ? इस प्रकार निश्चय कर पिंगला वेश्या 


विषय वासना को छोड़ और शान्ति धारण कर 


! 
| 
| 
| 
Í 


1 
| 


IAI इस का खारांश यदद हुआ कि आशा का रखना | 


हो बड़ा भारी दुःख है। आशा का त्याग करना 


; महा, सुख है, जिस प्रकार पिंगला ने जब विषय य 


धन को आएस छोड़ दी तब ही उसे नींद आयी । 
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gada के चौबीस गुरु २७ 

१६ art चाँच में मांस लेकर जा रही थी; इतने में 
उंसे किसी दूसरे बलवान्‌ पक्षी ने देखा, तब मांस छीन 
लेने के लिये बह उसे मारने लगा। -जब उस चील ने 
मांस छोड़ द्या, सव.उसे शान्ति मिली इस से यह्‌ 
शिक्षा मान्त हुई कि जो २ अत्यन्त प्रिय बस्तु हैं उनका 
परिभ्रद कश्ना ही दुःखदायी है | यह विचार कर 
जो aga परिग्रह का त्याग करता है बही सुखी 
होता है | 

२० बाझ्क--घालक के लिये जिस प्रकार मान या अपमान 
कोई यस्तु नहीं है, और ग्रइस्थ अर्थात वाल बच्चे- 
वालो को ओ २ चिन्ताएँ .होती हैं उनमें से .भी उस 
को कोई चिन्ता बाधा नहीं करती; और कामादिक 
के वश में न हो कर अकेला विरक्त के समान प्रसन्न 
रहता है, चसे ही योगी पुरुष को भी चाहिये। 

२१ कुमारी कन्पा~पक समय अपने घर में अकेली 
थी। ` उस समय उसके यहाँ पाइन आये। उनके 
लिये बह कन्या छिप कर एकान्त मकान मे धान कूटने 
लगी । वहाँ उसके हाथ की चूड़ियाँ वजने ani, तब 
उसने पक २ करके सथः चूड़ियाँ निकाल दीं, केवल 
प्रत्येक हाथ में एक एक चूड़ी रहने दी, तच चूड़ियाँ का 

KEK चन्द्‌ हुआ । इससे यह शिक्षा मिलो कि 
योगी पुरुष को भी alat रह कर ईश्वर को भजन 

` “करने से कोई पटराग नहीं होता।: Ah 

२२ बाण वनानेवाला--वाण बनाने में .इतना लीन था 
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कि. उसके पास से होकर गाजे वाजे के साथ राजा का 
.सबारी -निकल गयी, उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। 
बरेसे ही योगी agama संपूर्ण इन्ब्रियां को वशमे 
' कर पकाग्र चित्त दो इंश्वर का ही स्मरण करना 
. चाहिये । 
` २३ सर्प--जिस तरद अकेला घूमता है, अपने रहने के लिये 


कोई खास स्थान नहों रखता, सचेत रहता है, एकांत 

2 मे बसता है, उसकी गति से न तो वह विषधर ही 
) मालूम पड़ता है और afa रहित ही, किसी को 
| अपने साथ नहीं रखता, ओर अल्प भाषण करता 
-हे। बसे ही योगी को भी अकेला रहना, झपना निवास 
(taat एक स्थान में नहीं रखना, सचेत रहना, 
किसी प्रकार भी दसरे को अपनी क्रिया न मालूम 

होने देना चाहिये। अपने साथ किसी को नहीं रखना 
LA थोड़ा बोलना चाहिये। और सर जिस प्रकार 
हपले रहने के लिये कोई बिल नहीं बनाकर दूसरे 

के विलो में खुख से रहता है, उसी प्रकार योगी 

: “की भी अपने लिये गइ नहीं बनाना चाहिये, और दूखरे 
लोगों के बनाये स्थानाद्ङ में रह कर कालल व्यतीत 
फरना चाहिये; क्यांकि घर का आरंभ करन ही 
ह T होता है और वह अनित्य होने से 
९४ मकड़ी--अपने हृदय से निकली लार को मुँह में बढ़ाती 


i है; और उससे ANTRA कर के पुनः उसे निगल 


. 


y? 
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जाती हे। इसके लिये किसी दूसरे साधन की ज 
नहीं पड़ती ॥ इसो प्रकार इंश्वर भी अपने से जगत्‌ 
क सृष्टि करता है और उस में बिहार कर पुनः अपने 
ही में लीन कर लेता है। इस कार्य में इसरे साधन की 
mr नहीं रहती-यह शिक्षा segi ने मकड़ी 

ल. | 


भ्रमरो जय किसी कीड़े को पकड़ती है तच वह. भय से 
अमरी के ध्यान से लोन हो जाता है और इसी FI स्वरूप 
घन जाता है। उस्धी प्रकार आत्मा भी स्नेह, देष तंथा भय 
से जिन वस्तुं में अपने सन को पका करती है उन बस्तु 
श रुप घह स्परयं वन जाती है। जव कीड़ा अमरी के भय 
से भ्रमरी वन जाता है तब uga ध्यान के द्वारा इंश्वर षा 
रूप यन जाय, इसमें -आश्दर्य क्या है? | 

शुरु दत्ताओेय का यही शिक्षा का ढंग है। शुरु aga 
शा पक सम्प्रदाय भी प्रचलित है। इस सम्प्रदाय के ag- 
यायी दक्षिण में बहुत हैं । | 

 —योगिष्द्र 


देवगुरु बृहस्पति । 


बृहस्पति daya के नाम से भसिद हैं। gaa इनदर 

5 पज 
इन के शिष्य हैं। "इन्द्र के दो अन्म हुए थे- पहला a 
MAYA मन्बन्तर में ENN उस समय इनके पिता का 
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नाम अंगिरा ऋषि ओर aa इनको माता का नामथा। _ 


इन के दो भाई थे-उतथ्य और सम्पक्यं; इनको चार वहने थीं | 
दूसरा जन्म चेवस्वत मन्वन्तर मे हुआ था। इस अन्म में इन 
के पिता का नाम अंगिरा ऋषि और माता का नाम स्बरूपा 


था। इन के आठ भाई थे | शुभा और तारा नामक दो स्त्रियाँ 


थीं। शुमा से ७ wan उत्पन्न हुई थीं, तारा से कच और 
विश्वजित्‌ आदि ७ लड़के तथा एक कन्या भी उत्पन्न हुईं थी । 
देवषिं श्र और शासन विद्यामा में निपुन थे। ये तेजस्वी, 
बुद्धिमान्‌, सुन्द्र, उत्साही, विद्वान्‌ और दाता थे । सांसारिक 
और पारमार्थिक दोनो पकार की नीतियों के उत्कट शाता थे, 
बिद्याऱ्यासी अनेक शिष्य इनके पास सदा रहते थे। 

देवता और दत्य दोनों का परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। 
देवता तरह तरह से देयां को दुःख पहुँचाने के लिए सदा 


उद्योग करते रहते थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति और देतय ` 


के शुरु शुक्राचार्यं थे। शुक्र अपने शिष्यो की सहायता करते 
थे ओर वृदरुपति अपने शिष्यो की । इसी कारण इन लोगो 
में सदा लाग डॉट रहा करती थो। शुक्र ने शुक्रनीति नामक 
प्रन्थ बनाया था और बृहस्पति ने बृहस्पति sai qe 
स्पति की नीतिकारों में बड़ी प्रतिष्ठा है। देवताओं के जितने 
कठिन २ काम Bq हैं इन सब में वृहस्पति का सदा हाथ रहा 
करता था। जब २ देवताओं पर दुःख आया, जब जब Tag 
दानां के भय से व्याकुल हुए, तय तव वृहरूपति ने उनकी 
सहायता को | वृहस्पति ने उन्हे मन्त्र बतल्राया | ब्रह्मा, विष्णु, 
मद्देश के यहाँ जब जब देवता गण अपनी gamn खुनाने 


Tà तय तब उनके साथ बृहस्पति गये ।. बृद्स्पति.की जीवनी: 
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देव-गुरु चृहवस्पति | ३१ 


लिखेना देवराज्य का एक प्रकार का छोटा मोरा इतिहास 
लिखना है। इन छोटी छोडी जीबनिया के संग्रह में वृहरुपति 
की जीवनी हम क्या दे सकते हैं। फिर भी इनके विषय में 
एक NAZ घटना का उलेख करना आवश्यक प्रतीत 
होता È | | 
कहा जाता है कि एक वार वृहस्पति देवता 

हो गये ओर उन्हों ने नास्तिक द का प्रचार pas: > 
किया | उनके द्वारा प्रचारित नास्तिक मत aale सिद्धान्त 
के नाम खे प्रचलित है। इस बिषय की यह कथा प्रसिद्ध BI 
देवता और असुरं की पारस्परिक aza प्रसिद्ध है। sex 
कैलाशवासी शिव के भक्त थे, और शिव के बनाये ag 
रन्यो के अचुसार आचरण करते थे। एक बार असुर ffà- 
श्प में आये । कुछ लोग वर्तमान तिब्बत को त्रिविष्टप कहते 
है। वहाँ से वे कैलाश पर शिवजी के पास गये। बड़ी श्रद्धा 
ak के साथ उन लोगों ने शिव जी की पूजा को। असुरो की 
का से शिव जी प्रसन्न हुप । शिव जी ने असुरो से घर 
मागने के लिए कदा-असुरों ने हाथ जोड़ कर कहा-महाराज | 
देवताओं के अत्याचारों के कारण हम लोग agama हें । 
देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मा अनेक विमान बना कर उन्हें 
देता है और वे विमान आकाश में उड़ने वाले होते हैं। देव- 


से रक्षित होने: का चिलोक में कोई भी 

E स्थान 
लिए नहीं बचा BI अतएव, हमलोग अपनी रो aa 2 
आपसे प्रार्थना करते हैं। सोना, चाँदी और लोहा के से 
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२२ पुण्य कीत्तन | 


आकाशगामी नगर यदि हम लोगों के लिए बना दिये जाये, 
तो देवताओं के अत्याचार से हम खोया की रक्ता हो सकती 


हे। इस काम के करने को शक्ति आप के अतिरिक्त किसी 
दुसरे में नहीं saaa हम लोग घायंना करते हैं कि आप 
इस जिपुर का निर्माण करने को कृपा करं। यही वरदान हम 
लोग चांहते हैं । असुरों की प्रार्थना शिव ने एवीकार <! और 
अडुरो के शिल्पी मायाखुर को त्रिपुर निमाण करने कः श्राज्ञा 
दी। वह AR आकाश में उड़ सकता था और कोई भी 
उसे तोड़ नहीं सकता । न्निपुर पा कर अशुर asa प्रसन्न 
हुए, चे. नये बल से बलवान्‌ हो कर देवताओं को ललकारने 
लगे । निपुर अकाश में घुमा कर देवताओं के कायों' सें विधन 
डालने लगे। अत्याचार का राज्य हुआ। देवता और उनके 
पद्चपाती बुरी तरह सताये जाने लगे । इन्द्र व्याकुल हो मये, 
वे विष्णु के'पास गये, दोनों ने मिल कर यह निश्चय किया कि 
ऐसा अयज करना चाहिए जिसमें शिव जी असुरो पर अम्रसन्न 
दो जाय, शिव जी की इपा से ही ये बलवान्‌ हुए हैं और 
अत्याचार कर रहे दै । यदि हम Aa ऐसा प्रयत्न करं और 
इस KAA हम लोगों को सफलता मिले तो adalah 
KUTA तरद QARA जाय कि बे चेदों को निन्दा करने 
लगे और शवर से Raa हो जाय तो अवश्य ही शि जी 
उन पर क्राघ करगे ऑर उस क्रोध से असुरो का बिनाश हो 
जायगा। इस प्रकार निश्चय कर देच शुर बृहस्पति ने नास्तिक 
शाख बनाया, जिस में दिक धर्म का उपहास किया गया 


p 
और KAKAK का खणडन किया गया था। उख शास्त्र के 
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तयार होने पर देवतागण असुरो में उसका प्रचार करने के 


p 
४ 


देदगुउ-तुएस्णत्ति | “३३ 

लिए शूमने लगे । देवताओं ने लभा 
र दव आखु की की, और 
“आत्मा क्या है ? चेदवादी ब्राह्मणों ने स्वार्थलाधन के 
लिए आत्म! के विजय से बहुत श्रम फेला रखा है। बे आत्मा 
तस्त्र को बड़ा ही थू बतल्लाते हैं और बड़े भाग्य से आत्म- 
ज्ञान होना कहते हैं, परः रह चात सच नहीं | आत्मा प्रत्यक्ष 
È I उसके विषय में अधिक हूँ ढा करना समय नष्ट करना 
दे। थह शरीर ही आतमा है। अच रूपी बह से इसकी उत्पत्ति 
dat, इस कारण देइ आत्मा है। दयालु मजुष्य को चाहिए 
कि आत्म रूपी देहका नाश न होने दे । इस को किसी प्रकार 
कट न.दे। जो देह रूपी आत्मा को कष्ट देता. है बह स्वयं 
क पाता है। बेदों मे पुत्र को आत्मरूप बतलाया गया है। 
इससे देह ही का आत्मा होना सिद्ध होता है। देह का Se 
. भय कोष ही वेद के मत से ब्रह्म हे । इस देह रूपी आस्सा की 
हिसा न करनी aa वेद और तन्त्रो मे जो जीवहिसा 
की वात लिखा हुई है, ag RL और नीच पुरुषो की कल्पना 
मात्र है। राम ! राम ! चे कितने दुष्ट हैं जो दिसा से पुणय का 
दोना वतलाते हैं | अजी, यदि हिंसा से पुणय दो तो जहर से 
असुत होना चाहिए। कहते हैं कि यज्ञ में जिस पशु क 
` चलिदान होता है उसको स्वर मिलता हे, तो यजमान 
पिता का हो बलिदान क्यो नहीं करता। ANAT देवता 
ओर पितरों की तृप्ति के लिए TAT देह रूपी आत्मा का 
दनन करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है | श्राद्ध करना भी व्यर्थ 
I आाद्ध में दी हुई बलि क्या प्रेत को थोड़े ही सिखती 
दै। कोठे पर बढा हुआ आदमी अपने लिए नाचे रखा 
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हआ अञ्न नहीं खा सकता, तो एक अदृश्य प्रेत आद के पिंड 
से तृप्त हो जायगा इस बात पर कोन बुद्धिमान्‌ विश्वास कर 
सकता हे? केवल ब्राह्मणों फो मारने से ही ब्रह्महत्या नहीं 
होती, किन्तु समस्त शरीर ब्रह्म दै, उसकी हत्या करना हो 
्रह-हत्या है ।” 

'इस प्रकार के उपदेश सुन कर असुर बहुत ही क्रोधित 
झर दुःखित हुप । एक असुर ने मरा छुआ कुत्ता ला कर 
चार्वाक खन्य्रासी के माथे प्रर परक दिया ओर कहा--छो 
यह तुम्हारे ब्रह्म हैं .। इस से चार्वाक यति को बड़ा क्रोध 
आया और बोले--अरे दुष्ट असुर, तूने .यद्द अपवित्र शरीर 
क्यों छू दिया | असुर ने फहा--त्‌ तो देह ही को ब्रह्म मानता 
है, फिर यह देह अपविश्न कैसे हुईं ? यह तो ब्रह्म हे न! 
चार्वाक ने कहा--शृतक देह ब्रह्म नहीं È | यद सुन कर दूसरा | 
असुर दोडा दौड़ा गया और पक कुत्ते का बच्चा ले आया, | 

' चार्वाक का भँ उस कुत्त के बच्चे के मुँह मे लगा दिया, 

इस से चार्वाक को बड़ा क्रोध आया | उसने कदा-तुम वहे 
दुष्ट हो | तुमने अपवित्र कुत्ते का NT हमारे ag मे क्यों ` 
साया ? असुर बोला--अजी, कुंत्तो का मह अपवित्र कैसे! 
लुम तो जीवित शरोर को प्रभु मानते हो। ब्रह्म भी कहीँ | 
अपविश्र होता है? दुसरे चार्घाक ने फेहा--शरीर मे प्राणं | 
` बायु है, जिसे मारामय कोष कहते हैं, वही ब्रह्म है। शरीर तो | 

Sy है, यह ब्रह्म नहीं है, अतपच safai है। तब पर्क 
Ia चार्वाक के मुँह में अपने सुह की फेक मारी 

` चङे उद्धत दो। तुम हमारे मुँद पर अपनी अपन्न स्वास ो 
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देघशुएचृहस्पत्ि । ॒ ३, 
क्यों छोड़ते हो ? असुर ने कहा; आप तो प्राण वायु को ब्र 
मानते हैं ? घ्रह्म अपवित्र कैसे होगा ? 
चार्वाफ ते कहा आणमय कोप Tg नहीं हे, मनोमय 

कोष अहा है, बह पवित्र है | | 
खसुर ने कहा--अच्छा, जब तुम सोओगे तो सुक aa 
कर तुमको जला दूँगा, क्योंकि सुप्तावस्था में मन का 
लय हो जाता है | | 
चॉर्चाक ने कहा--आणन्दमयं कोष Ag है। शयनांचस्था 
में थी आनन्द रहता है। क्योंकि सो कर उठने परः इम 
आमन्द्‌ से सोये ऐसा अंउुभव होता है। | 
असुर ने यह बात मानं ल्लो। ऊपर कहे इप पाँच पंत 
5 इुए पाँच मंत 
पाँच चार्वाक यतियाँ ने कहे थे। उन के ग्रन्था भें H 
मतो को उल्लेखं पाया जातो है । चार्वाक मंते का aga 
विवरण इस अकार है--- पृथिवी, जल्न, अंझि और वायु ये 
चाए तत्व चावाक मानते | जगत्कर्ता AÀ ऐश्घर नहा 
A शरीर में जीव कोई Rra वस्तु नहीं है-। शरीर की 
तनता चारों तत्वों के day से 
ख होती है । केवल एक 
. _पृदसुपति ने चार्बाक झुनि का रूप धर कर इस प्रकार 
के मोहकारी भत का प्रचार किया और असुरा को नास्तिक 
बनाया। ata सुनि के उपदेश की आची से असुर के 
दवश की इश्वरभक्तिलता उखड गई | असुर वेदों और 
वेडि कमों' की निन्दा करने लगे। बे जीवों पर तो दया 
करने लगे, पर ईश्वरशक्ति का बेतरह aea करने लगे । 
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Yi gan |. 
' देवताओं का काम हो गया । बृहस्पति की बिहा ने देष 
1 at की कार्यसिद्ध के लिए अज्ञान का प्रचार किया | 
| अपना काम कर फे साथियों फे साथ घृहरुपति अपने स्थान 
को चले गये, पर इनका योया विष बीज फलता गया, जिस 
के फल स्वरुप चे सब फे सब नास्तिक हो गये और शिव | 
के क्रोध वहि में पड़ कर भस्म हो गये। | 


i इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पतिजी देवताओं के काम 
1 करते थे। पेसा कोई कठिन प्रसंग देवताओं प नहीं आया 
1 : दै जिस मे बृहस्पति ने इनकी सहायता न की हो । उन सव _ 
कायो का परिचय देना हमारे लिए कठिन है । ga 
देवताओं के रक्षक थे। वे देवताओं के कल्याण के लिये 
कस-अकर सभी कर सकते थे। इस कारण देवला भी इन | 
का चहुत सम्मान करते थे। इन्द्र एक प्रकार से बृहस्पति | 
को आशा के घशव्ती थे। क्‍ 


ng नाम का एक तारा भी आकाश में दिखाई द 


` शहस्पति विद्या के अगाध समद्र और : 
जाते & | ज (चलन भोर बहा र 


_ इन के पिता का नाम सुशऋषि था और माता का नाग 
अलोभा था। च्यवन, शचि आदि और भी शुक्राचायं के भा | 
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थे | शुक्षाचञञायं Aaaa, घुरम्चर, राज्यकाय पटु, 
मन्त्रशाल आर आचार्य थे। शुक्राचार्य को देव्यशुरु भी 
कहते हैं, क्योंकि ये देतयो के शुर थे। देतय, दानव आदि उन के 
उपदेश से चलते थे, दस्य इनके बिलकुल अधीन Tg 
म एक कारण यह सी था छि इनके पास gansta 
विद्या थी, जिस के घताए से थे ga aga को जीवित कर 
देते 4। देवता ओर दानवाँ से जो युद्ध होता था और उस्न 
शुद मे जो दानव सारे जाते थे, उन्हे शुक्रमहाराज अपनी चिद्या 
के मताप ले जिला दिया करते थे, इस से देत्यों का जन-वल्ल 
अद जना रहता था, चह क्षीण होने नहीं पाता था। जिस 
मकार देवता बृहस्पति को अपना शुरु मानते हैं. आर घृहरुपति 
को अश्या के agar चलते हैं, उसी प्रकार देत्य भी शुक्रा- 


चायं को अपना शुरु मानते हैं और उन के कहने के अनुसार : 


चस्ते है | इस सम्बन्ध से इस देव-दानव युद्ध का परिणाम 


शुक आर बृहरुपति को भोगना पड़ता था | ये दोनो सदा एक 
दुसरे के प्रयत्न को असफल करने के लिप प्रयत्न करते थे | 


देव विजय का अर्थ था बृहस्पति की नीतिकुशलता और इसी - 


प्रकार ढेस्य विजय का अर्ध होता है शुक्र की नीतिकुशत्नता । 
2 Ta इन दोनों में आपस में खदा लाग डॉट रहा करती 

एक बार देवताओं के पराक्रम से दानव व्याकुल हो बये 
तव डन लोगों ने शुक्राचायं से कहा कि मद्दाराज, आप दे 
रहते इमल्रोगां की ऐसी बुरी दशा हो रही है ! TAR ने 
aga सोचा विचारा, पर कोई बुद्धि काम न आयी, तब उन्होंने 
मेघों को खींचकर अपने वश में कर लिया, और चार च 
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तक उन्हें कैंद रखा । ऐेखा करने का शुक्र का KU थद था 
कि मेघो के केद करने से छृष्टि न होगी, अश्न न होगा, अन्न 
के अभाव मे याग-यज्ञ आदि बन्द हो जायेगे, ara के 
बन्द होने से देवताओं के! भोजन नः मिलसकेगा, भोजन न 
मिलने से चे बलहीन हो जायंगे, फिर तो अपनो विजय 
निश्चय दी है | देखा आपने ? शुक्र जी ने कितनी ढूंढ प्की वात 
सोची थी! आखर. ठहरे देत्य शुरु | पर चार घण के बीतने 
पर्‌ इन्द्र. ने शुक्र से युद्ध किया और उन्हे इराझर मेघा को 
asi लिया, शुक्र जी को चालाकी एक न चलो । 
` शुक्रनीति नाम की पक: संस्कृत पुस्तक Aku में 
प्रसिद्ध है । बह शक्र की बनायी पुस्तक है। शुक्र की नीति का 
उस में उल्लेख है। कदा जाता है कि शुक्र ने अपने शिष्यो के 
' कल्यांश के लिये इस पुस्तक को निर्माणः किया था। शुक्र के 
बाद्‌ भी शिष्या .को कष्ट न दो, वुद्धि ओर युक्ति से थे अपनी 
रक्ता कर सफ, इस लिये उन्होंने इस' पुस्तक का निर्माण 
किया था।. ` 18: 
| mag की स्त्री का नाम जयन्ती था। जयन्ती प्रथम 
पुरन्दर इन्द्र की कन्यां थी। जयन्ती के गसं से देवयानी ` 
नॉम की पक कन्यां उत्पन्न हुई थी । शुक्राचाय ने शतपर्वा नाम 
की एक दूसरी खी से भी विवाह किया था, और उस से 
चार पुत्र उत्पन्न हुए थे; जिनके नाम agar, अश्रि; रौद्र और 
कंपी थे। यह. बात लिखी जा चुकी दै कि शुक्र sara 
विद्या जानते थे और उख के बल से मरे हुए दरया को वे 
जीवित कर लिया करते थे। यदद विद्या देवताओं के पाल 
नहीं थी | इस लिये देवताओं ने बृद्दस्पति से. कदा कि मह” 


Jagen । ३६ 


TI | णखा कोई उपाय कीजिये जिस से हसल्रोगों को gad 
जीवनी विद्या का शान हो जाय। बृहस्पति ने अपने पुन्न 
चच को शुक्राचायं के यहाँ विद्या पढ्ने के लिये भेजा और 
सुतलंजीचनो विद्या सीखने की भी आज्ञा दी । कच शुक्राचायं 
के पाल आये ।  शुक्राचाये इस से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने 
इस बात मे अपना गौरव समझा, बड़े:प्रेम से शुक्राचाय कच 
को पढ़ाने छगे । शुक्राचयं को कन्या देवयानी भी ऋच छो 
देख झर बहुत प्रसन्न हुदै, वह कच के साथ खेला करती थी | 
देत्यो को यदद यात मालूम हो गयी छि वृहस्पति का वेडा कच 
शुक्राचा के पास विद्या पढ़ने आथा हे, शुक्र भी प्रसन्नता- 
पूर्वक उसे पढ़ा रहे है । इस से दत्यो को इस बात का निश्चय 
दो गया कि अवश्य ही शुक्र इसे खुतखंजीवनी विद्या सिखा 
दंगे, जिस से देवताओं का बल और बढ़ जायगा। दत्यो ने 
कच को मार डालने का निश्चय किया। दत्य अपने निश्चय 
को फलवान्‌ करने का सुयोग ढंढने लगे। एक दिन कच 
गौ चराने वत से गया था। दत्यो को यह अच्छा अवसर 
लिला। उन लोगों ने कच को मार डाला | सन्ध्या दो गयी, गौ 
ac कर चली आयी, पर कच नहीं आया । देवयानी चारों 
ओर कच छो ढ़ ढुने लगी, पर कच नहीं मिला । देवयानी के 
सन में सन्देह हुआ, SA ने अपने पिता से कहा, कच अभी 
नहीं आया मालूम पड़ता है, दत्यो ने उसे मार डाला है.। इधर 
देत्य उससे “दोष करने लगे थे। कय का न लोरना सुन कर 
शुक्राचार्य भी चिन्तित इण, sam भी उस का पता लगाया 
शुक्राचायं को जब इस बात का निश्चय दो गया कि get ने 
कच को मार डाला दै, तब इन्होंने अपनी विद्या के प्रभाव से 
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उसे जिला दिया site sa gadsitait विद्या भी rat et 
इस प्रकार कई वर्षों तक रह कर कच ने विद्याइथयम किया। 
शुक्र ने जव देखा कि कच विद्या मे प्रवीण हो गया तव उन्होंने 
उसे घर जाने को आज्ञा दी । कच अपने घर जाने खगे | जाने के 
समय उन्दो ने देवयानी से जाने की आज्ञा माँगी देवयानी ने 
अपना व्याह कर लेने की अपनी इच्छा प्रकशित की | कच ने 
'कहा, देवयानी, तुम्हारे साथ रहने से हम को बड़ा आनन्द हुआ 
है, आगे भी यंदि हम लोग साथ रहे तो यह कम सन्नता की 
बात नहीं दै, पर ऐसा संयोग नहीं है, तुम ने जो इच्छा प्रका- 
शित की दे, ब पूरी नहीं हो.सकती, क्योकि तुम हमारी 
शुरुषुत्री हो और इस तरदद हमारी बहिन होती हो, saua 
हमारा तुस्दारा ब्याद कैसे हो सकता है। कच के इस प्रकार 
झस्वीकार करने से देवयानी को बड़ा दुःख  इआ। देवयानी 
ने कदा, तुमने हमारी प्राथंना न मानी, इस लिये में शाप देती 
g कि तुम ने यहाँ जो विद्या पढ़ी हे चह निष्फल हो जाय । 
इस पर कच को भी क्रोध आथो और उन्हा ने कहा-विना 
अपराध शाप देकर तुम ने मेरी विद्या निष्फल फी है, इस 
कारण में तुम्हें शाप देता हाँ कि कोई भी aa तुम से 
ब्याद न करेगा | कच अपने घर चले आये | देवयानी और 
कच के कलह मे विशेष हानि देवयानी ही को हुई। कच की 
विद्या निष्फल हुई, पर उन्होंने जो विद्या खीखी थी बह और 
को पढ़ा दी और उन लोगों ने उस का डचि तडपयोग किया। 


TUT शुक्राचाचे | | ३१ 
शुक्राचाय कसेकाणड के भी निणुण ज्ञाता थे। इन्होंने 
राजा चलि को निज्ञानवे यज्ञ कराये थे। सौ यज्ञ करने वाला 
AIO इन्द्रणद्‌ पाने का अधिकारी हो जाता दै । बलि इसी 
इच्छा से प्रेरित दो कर यह यज्ञ कर रदा था। निन्नानवे पूरे 
हो चुके थे, सचाँ KA था। इस बात की खयर पा कर : 
इन्द्र बहुत घवड़ाये । इन्द्र की माता अदिति सी बहुत दुःखी 
हुईं | अदिति ने अपने पुत्र का इन्द्रपद्‌ घना रहने के लिये 
सपस्या की । भगत्रान विष्णु ने प्रसन्न हो कर षर दिया 
इम आप के गे से वामनरूप में अवतार लगे और आपका 
मनोरथ पूण करेगे। चसा ही हुआ | वामन रूपी भगवान्‌ बलि 
के यज्ञ मे पहुँचे | शुक्र वद्दीं थे; उन्हा ने कदा, ये. बामन देवता, 
देवों की ओर से तुम्हें छने के लिए आ रहे हैं, बिना इन का 
स्पष्ट अभिप्राय जाने इन को कोई बचन न देना और पृथ्वी 
यदि दान में माँग तो कह देना कि पृथ्वी मे देवता, ब्राह्मण 
आदि अन्य कइयों के साग हैं, इस लिए में अकेले पृथ्वी दान 
करने का अधिकारो नहीं । एर वलि ने शक्र की कोई बात न 
मानो । उख ने कदा, जब खाज्षात्‌ प्रभु ही माँगने आ रहे हैं 
तव ऐसी कौन सी बस्तु है जो देने लायक नहों। उस के 
भाग्य धन्य हैं जिस के द्वारे प्रभु माँगने के लिए आचं। शुक्र 
चुप हो रहे, वामन ब्राह्मण रूप में बलि के सामने आ कर 
खड़े हो गये और उन्हा ने तीन पेर पृथिवी दान में माँगी। 
` चलि दान देने के लिए सङ्कहप करने लगा, झारी से जल्न लेने 
खगा, पर शुक्र उस झारी की टोटी में पहले से घुस गये थे 
इस से पानी न निकला । शक्र की चतुराई वामन की समझ 
आ गयी, भीतर भीतर उन्ह क्रोध भी आया फि यहद क्यों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A पुण्य-की `A l 


हमारे काम मै विज्ञ डालने के लिप उतार हुआ दै। SaR 
एक कुशा लेकर वामन ने भारी की टरी साफ कर दी, जिस 
से शुक्र को एक आँख फूट गयी, तमी से शक्र पका दो गये । 
बामन जी ने अपना काम पूरा किया, बलि राजा को पाताल 
का राज्य दिया। 

: देत्य-दानवो के उपकार के लिए शुक्र ने आपनी समस्त 
शक्ति खर्च कर दी, पर देत्य, दानव थे उजइ ओर मूख, इस 
से वे शुक्राचार्य के उपदेशो से पूरा पूरां लाभ न उठा सके। 
शुक्र नामक एक चमकीला तारा अब भी आकाश मे प्रकाशित 
होता है, इस तारा से आस्तिक हिन्दुओं के अनेक मङ्गल छत्यों 
का सम्बन्ध है | 


महषि अगस्त्य । 


बैचस्वत मन्धन्तर मै मित्रावरुण ऋषि के यहा इनका जन्म 
हुआ था। वे वड़े ही प्रतापशाली, तेजस्वी और प्रसिद्ध ऋषि 
थे । उनके जन्म के संबन्ध में विलक्षण कथा पुरुणा मे लिखी 
है | अगस्त्य के पिता मित्रावरुण ऋषि थे, यह बात ठो ऊपर 
लिखी ही जा चुकी है। मित्रावरुण का आधम सझुद्रतीर पर 
था। समुद्र की लहरियां से किसी दिन ऋषि का कमण्डलु, 
किसी दिन लंगोटी, किसी दिन कोई और बस्तु समुद्र में चली 
जाती थी, इस से ऋषिं को बड़ा कष्ट था। अपनी आवश्यक 
वस्तुओं के नष्ट होने के कारण ऋषि का चित्त चञ्चल हो 
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जाता था, जिस से इन्हे अपने नित्य कर्म में बाधा होती थी, 
जिससे इनके जप, तप की aga बिगड़ जाती थी। ऋषि ने 
समुद्र की प्रार्थना की, ऋषि ने समुद्र को अपने दुःख 
au, पर सञ्चुद्र ने ऋषि की बातों पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया। अनेक प्रयत्न करने पर भी जब कोई फल न 
निकला तथ GA को क्रोध छुआ, घुषि ने यह निश्चय किया 
कि इस जड़ से ak ढंग से काम न निकलेगा। YA 
निश्चय किया कि फिसी प्रकार पेसा पुत्र उत्पन्न क' ना चाहिये 
जो इस डद्दएडता का उचित उत्तर समुद्र के दे। इसी इच्छा 
से प्रोरित दोकर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करने के लिए उन्हों ने 
तपस्या को। तपस्या की पूति पर झपना तेज पक घड़े मे 
रख कर ऋषि ने किसी सुरक्षित स्थान मे रख द्य(। बह 
घडा ऋषि ने स्वयं किसी विशेष रीति से तय्यार किया था। 
उचित समय एर बह घड़ा फटा और उस में से एक बांलक 
निकला । यज्ञोपवीत और कडि सूज्ञ से वह बालक शामित दो 
रहा था। उस के सुख मएडल पर तेजस्विता, पराक्रम और 
घुद्धि-घल के चिन्ह प्रकाशित झो रहे थे । उस बालक का नाम 
आगस्त्य पड़ वह बालक कुम्भ में से उत्पन्न हुआ थए इस 


कारण उसे कुस्मअ भी कहते हैं । 


अगस्त्य पिता की आश्ञा से काशी पढ़ने आये, APA TART 
से इन्दा ने विद्याध्ययन किया। विद्याध्ययन करने के पश्चात्‌ 
अ्र्मचारी रद कर तणस्या करने को अपनी इच्छा प्रकट की, 
पर पिता फी इच्छा ऐसी न थी, पिता चाहते थे कि अगस्त्य 
ब्याह करे, जिस से बंश की रक्षा दो। अगस्त्य ने पिता 
की इच्छा के अनुसार दी काम झरना निश्चय किया | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Na 


BN sa, 


Fe 7 8 | 


अगछय अपना व्या करने की इच्छा से aa 
(लिप निकले। उन्होंने बहुत खोजा, पर उनके AYU सुन्दरी 
कन्या न मिली । उसी समय अगस्त्य के! भारूम छुआ कि 
विदर्भ देश फे राजा पुत्र के लिए तपस्या कर रहे Sl अगस्त्य 
ने अपने तपोबल से पेखी रचना रची कि जिख से अद्राची के 


गर्म में कन्या आयी और मददषि ने उस कन्या पर अपना असी- 


kam सौन्दर्य भो प्रतिविस्बित कर दिया। समय पर AE 
रानी के गर से एक कन्या उत्पन्न हुई, राजा के! वड़ा छाइचयं 
हुआ । उन्होंने तपस्या की थी पुत्र होने के खि, पर हुई 
कन्या। उस कन्या का नाम MAYA रखा गया, क्योंकि पुत्र 
'को मुद्रा (चिन्ह) के लोप होने से वह उत्पन्न हुई थी । जब 
यदद. कन्या बड़ी हुई तब राजाने इस के व्याह के लिए 
स्वयंवर सभा यमाने की इच्छा की, चे स्वयंबर की तेयारी 
करने लगे। इसी समय अगस्त्य राजा के यहाँ पहुँचे और 
उन्दो ने कन्या अपने लिप माँगी, अगस्स्य की प्रहथन छुन कर 
राजा चुप हो गये। विचार कर उत्तर देने के लिए राजा ने 
अगस्त्य से कहा और उन के उरने आदि का भी प्रबन्ध कर 
दिया। राजा ने इस विषय में लोपासुद्रा का मद पुछुवाया, 
लोपामुद्रा ने अषि के साथ व्याद करने की अएनी इच्छा कट 
को | कन्या का अभिमाय मालूम होने पर राजा ने अगस्त्य के 
साथ उस को घ्याह दिया; दोनों काशी आएये। लेएपासदरा 


येपि की योग्य स्री थी। बह बहुत बड़ी पणिडता और 


बानी थौ । उस ने IAT È कई सकत बनाये हैं | 
अगस्त्य KAT थे, बीर थे layar के बड़े भरा शाता 
थे । ये घजुष याण साथ रखकर खबा देशाटन किया करते ये । 
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जो राजा धे विरुद्ध राज्य करता था, प्रजा को पीड़ा पहुँ- 
चाता था, बेदी की निन्दा करता था, गो, ब्राह्मण की श्चा मे 
ध्यान न देता था, उस पर अगस्त्य जी फा क्रोध प्रकाशित 
होता था । अगस्त्य जी उसे समभाते घुआाते थे, रास्ते पर 
आजाने के छिये सावधान करते थे। यदि अगस्स्थ जी की. 
यात सनी गई, अधर्मी uas अधस का माग छोड़ा और 
वे धर्म के भाग पर॒ आगये तब तो ठीक, नहीं तो अगस्त्य 
उस पर अपना णराक्रम प्रकाशित करते थे। उस से युद्ध करते 
थे और वल yan धर्म के रास्ते आने के लिए उसे विवश 
करते थे । आगस्त्य का ऐसा व्यवद्दार न केवल अधर्मी राजाओं 
. के ही प्रति था, किन्तु आगस्त्य at को भी घरं के रास्ते 
आने फे लिण बलके द्वार विवश करते थे। डाङुआ, लुडेरां 
को चे द्णड देने के लिए सदा उच्यत रद्दा करते थे। अगस्त्य 
अपने किसी शौक फो पूरा करने. के लिण, अपने स्वार्थ की 
Re के लिए ऐसा नहीं करते थे, किन्तु धम -्यवस्था के 
लिए ही उनका पेसा आचरण था; किसी के दारा घसं 
की मर्णादा का अपमान दोना, उसका भंग किया जानां पसन्द 
नहीं करते थे, अतण किसी के धन हरण करनेवाले को, 
किसी की गौ इरण करनेवाले को, फिसी खी का अपमान 

करनेवाले को चे कभी क्षमा नहीं करते थे। 

अगस्त्य ऋषि व्यू ह रचना में बड़े दत्त थे, धनुचंद की 
अन्य क्रियाओं का शान तो इन को था दो, वह ब्यूह रचना के 
विषय में अद्वितीय पणिडत समझे जाते थे । JAE 
और राजा दू पद इनके शिष्य थे; उन लोगो ने इन से Aga 
सीखा था । विशेषतः व्यह रखना का इन लोगो ने अध्ययन 
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४६, Š E | | 
. किया था | इसी से अगस्त्य के agda ज्ञान की आगाधता का | 
परिचयं मिलता है । शाख्न और श्र दोनों प्रकार को विद्याओं | 
में ये दत्त थे और आवथकता पड़ने पर दोनों का उपयोग 


` 
l 
i 
( 
i 
| 


- 


करते थे। | 
` ` अगस्त्य जी ने युवा अवस्था में श्रमण किया था। तीथाँ | 
मेँ गये थे, जंगलों, नदियों ओर परतो को ढेखा था । (ससे , 
प्राकृतिक पदार्था' का भी इन का जान वढ गया थ। ये अपनी 
यात्रा में केवल प्राकृतिक at का निरीक्षण इ नहीं किया | 
करते थे, किन्तु साथ ही धर्मोपदेश का करना भी पक 
काम था। अगस्त्य के ये काम उस समय से लब समाजो में | 
बड़े गौरव की इष्टि से देख गये थे । देवता ऋषि सुनि रंजा | 
प्रजा आदि सभी अगस्त्य जी का ag आद्र करते थे। 
अगस्त्य जी के विषय मे उन की बड़ी अद्धा थी । 
अगस्त्य के लोकोत्तर कायों' में Jagat की कथा तो. 
प्रसिद्ध ही है। दुखरा इन का लोकोत्तर कार्य हैं विन्ध्यरगिरि 
का निवारण | एक वार विन्ध्य uda बढ्ने खगा, सूय देव 
माग रोकने को इच्छा से उस ने बहुत Ka शिर उठाया! 
विन्ध्य के उस आचरण से लोग TER करने लगे 
देवताओं ने अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि आप छपा कर 
इस विज्ञ को दराने का कोई उपाय कीजिए | दूसरे किसी * 
: विन्ध्य के दमन के लिये प्रार्थना न कर अगस्त्य जी से ही 
प्राथना की गयी और वे ही इस इस काम के लिण fa 
किये गये, इस का एक विशेष कारण था। treg अगस्त्य जी 
का शिष्य था। उस पर शुरू का प्रभाव पड़ेगा, इसी आशा ए 
Kate देवताओं ने अगस्त्य से Kana के दमन * 
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प्राथना की | उस समय अगस्त्य काशी में रहते थे। ये ai 
से चले, रास्ते में बिन्ध्य पचत hati उस ने शुरु को देख 
कर उन को साशंग द्णडवत्‌ प्रणाम किया | शुर ने आशीवाद 
दिया और कहा, चञ्चा | इसी तरह तुम तब तक पड़े रहो 
जव तक भं लोट कर न आऊ । चिन्ध्य ने शुरु की वात मान 
लो । अगस्त्य जी दक्षिण दिशा मे चले गये और तब से लौटे 
ही नहीं । आगस्त्य जी ने सोमवार को यह यात्रा की थी । इस 
कारण काशी में येह बात प्रसिद्ध है कि सोमबार को काशी से 
जाने पर मनुष्य पुनः काशी लौट कर नहीं आता। इसी से 
Tama आस्तिक जन सोमवार को काशी से याच्ना नहीं 
करते | काशी से सोमवार की यात्रा अगस्त्य यात्रा के नाम से 
प्रसिद्ध है । अगस्त्य जी दक्षिण से फिर नहीं लौटे और विन्ध्य 
भी फिर नहीं उठा । इस प्रकार संसारवासियाँ का बड़ा भारी 
भय दूर छुआ | 

आतापी, वातापी और इल्वल नाम के राक्तस बड़े ही दुष्ट 
थे इन लोगों ने अनेक ऋषि सुनि धर्मात्माओं का नाश किया 
था। इन को कोई पेसी विद्या मालम थी कि इन में कोई 
जल फल आदि का रूप धर लेता था, वही कृत्रिम हल फल 
आदि ऋषि पुनियां को. सौपा जाता था, Rag उसे खा 
पी लेते थे तव इन में का जो बाहर रहता था वह उस का 
नाम ले कर उसको पुकारता था । जो पेट में चला गया रहता 
था वाहर की आवाज सुनते ही वह पेर फॉड. कर निकल 
आता था और जिस के पेट से ये निकल ते थे उस का प्राणान्त 
हो जाता था। इस रीति से. इन. लोगो ने अनेक HR 
सुनियाँ का नाश किया था। इन के अस्याचारो से उस समंय 
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के ऋषि सुनि खदा भयभीत रदा करते थे। Kaka | 
यह बात मालम हुई । ये उन असुरो के पाख गये। इनके 


साथ भी उन लोगों ने अपनी पुरानी लीला रची । पर अगस्त्य 


बड़ा कठिन काम था। अगस्त्य जी ने उच श्त को जो | 
फल फूल आदि के रूप मै परिणत हो गये थे; खा लिया और | 
पेट पर हाथ फेर कर पचा लिया। चलो, gia | 
ऋषि सुनियो के प्राण बचे, भय छूटा । 
श्रीरामचन्द्र जी बनवास के समय अगस्त्य जी के आशम 
पर गये थे | सुतीदख ने उन्हे अगस्त्यांश्रम का अण वतलाया 
था। उस समय अगस्त्य का आश्रम दएडकारणय में था। 
गोदावरी के उत्तर तर पर दण्डकारण्य था। कहते है कि _ 
दएडक नाम का चिद पंक राजा था। रजा वड़ा दी 
यथेच्छाचारी था, धर्मांघम का खयाल चह कुछ भी नहीं 
करता था। इससे भश ऋषि अप्रसन्न हुए ओग उन्होंने राजा 
का तो नाश करही दिया। साथ ही उस देश के वालिया 
को और उस देश को भी भस्म कर Kal तभी से उस 
भूमि का नाम दरडकारणय पड़ा । अगस्त्य जब दक्षिण दिशा 
में रहने के लिए गये तब इन्होंने अपने आश्रम झे लिप. दएडक 
रण्य की ही भूमि पञ्नन्द की, पर बह बन बिलकुल सूखा था| 


| 
| 
जी समुद्र पीने चाले थे, इन के पेट मे जा कर निकल आना 
( 
| 
| 
| 
| 


al रहने से जीवन की आवश्यक वस्तुओ का मिलना कठि 


था, अतपव अगस्त्य स्थर्ग में गये और घहाँ से अस्त AK 
दएडकारएय की भूमि को इन्दौंने जीवित किया। अगस्त्य जो 
के असुत छोटने से यहाँ की भूमि लहलद्दा गयी: 

अन्य ऋषि मानया ने भी चहँ आश्रम बनाये और अगस्त्य न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Rafa सगरस्य | ve 


भी आश्रम वना कर रहने लगे | श्रहीं सीता और लदतरण के 
साथ रामचन्द्र भी गये थे! रामचन्द्र जी को अगस्त्य ने 
उपदेश दिये थे और ऊहे पञ्चवडी से आश्रम यना कर रहने 
को सम्मति दी थो | 
अगस्त्य सप्तपिं-मणडल के एक सदस्य हें। पक समय 
राजा नहुष का संयेगवश इन्द्र का पद्‌ मिल्रा। इन्द्र-पद के 
मिलते ही aga उन्मत्त हो गय(। अपने सामने वह. समस्त 
संसार को तुच्छ समझने लगा। इन्द्र का पद्‌ पाते ही उसने 
इन्द्राणो का तलव किया। नहुष के इस आचरण को देख 
कर इन्द्राणी चहुत द्वी भयभीत और दुःखित gil इन्द्राणी 
ने वृहस्पति को बुलाकर सभी वाते कहीं, अपनी रक्षा का 
उपाय पूछा । वृदश्पति भी नहुष का उन्माद देख ही चुके थे । 
उन्हों ने इन्द्राणी से कहा, “आप उनसे कहा दे कि मैं उन 
के यहाँ न आऊ गी, वे ही स्वयं मेरे यहाँ आच और पालकी 
पर चढ़ कर आव । जिस पालकी पर वह चढु कर आवे उसे 
safa उठा कर ले आ । इन्द्राणी ने नहुष के यहाँ यह संवाद 
भेज दिया । नहुष उन्मत्त ता हुआ ही था । उसे कार्याकाय 
का कुछ ज्ञान नहीं था, वह अपनी ga-ga बिलकुल खे चुका 
था, वह कामान्ध हो गया था। ससर्षियो को उस ने बुलाया 
ओर उन से पालकी उठवा कर इन्द्राणी के पास चला । भला 
इन सप्तषियों ने कब पालकी A थी, जा इन को पालकी 
ढे।ने का अभ्यास हो? वे धीरे-धीरे किसी प्रकार पालकी लेकर 
चलने लगे पर नहुष झ्द्राणी के लिए वहुत व्याकुल था, 
SA थोड़ा विलम्ब भी सहा नहीं जाता था। इससे वही 
बार-घार ऋषियों से चलने के लिए कहता था। वह कहता था, 
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"नरप, ai” अर्थात्‌ चलो । ऋषिंगण उस के अन्याय से 
दुःखी ता'थे दी क्रोध भी उनको आया दी था, पर तपस्या 
भंग के भय से वे चुप थे। पर अगस्त्य जा से नहुष का 
अत्याचार त देखा गया। उन्होंने नहुष को शाप दिया “सपो _ 
अवः” अर्थात्‌ तू. साँप दो जा। सत््ववादियों को वाणी कभी 
ग्रसत्य नहीं होतो । उन के मुंह से जो निकल जाय वह सत्य 
ही होता है। उसी समय अपनी सब आशाओं के साथ राज 
नहुष खप हो गये | 


: अगस्त्य महषि थे, मदषि मे जिन शणो का होना आवश्यक 
है, चे सब गुण इन में थे। इस बात के कहने क्षी आवश्यकता 
नहीँ है । महषिं अगस्त्य ने श्री रामचःद्र के! कई अभोघ अख- 
MARIA रावणवध कर जब श्री रामचन्द्र अयोध्या लोट 
आये और राज्य करने लगे तथ वहाँ अगस्त्य जी भी अन्व 
ऋषि-सुनियों के साथ. आये। रामचन्द्र जी ने अगस्त्य जी से 
कई प्रशन पूछे थे। अगस्त्य जीने उन प्रश्नों का यथोचित्त 
उत्तर दिया था । 


देवषि. नारद । 


देवषि नारद्‌ का परिचय भारतवासियाँ के लिये नया नहीं | 
है। देवर्षि नारद्‌ प्रसि है, पढ़े अनपढ़े. सभी लोग देवर्षि 
नारद्‌ के विषय में कुछ न कुछ शान अवश्य रखते हैं।. देवषिं 
की अंधिक प्रसिदध है, इल कारण इन के विषय मे.तरह तरद | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


DAIR AR T Pad | 
r Tm sem, 


f | re PT gs 


Jangamay di N4- 


IRL, Vire ७ 
# sose naga i 


EIT] 
#..... saa 2.9० ७ ७क 


की वाले भी लोग कहा करते Ë I पुएय ग्रन्थों से सङ्कलित कर 
देवषिं नारद का परिचय यद्दाँ दिया जाता है |-- 

स्वायम्भुव मन्वन्तर में अझ ने दस: मानस पुत्र उत्पन्न 
क्रिये थे | उन्हीं दस मानस पुत्रों में एक नारद्‌ भी थे) ब्रह्मा 
ने रूष्टि प्रसार करने के लिये दख मानख g की सृष्टि की - 
थी, पर चे पुत्र रस काय के लिये अखमंथ निकले 1 उन में 
सात्विक अंश अधिक था, इस कारण संसार के अभयं में 
फेसना उन्हे अच्छा नहीँ लगा। नारद ने भी अपने अन्य 
भाइयों का अनुकरण किया ओर इन्होने भी व्याह नहीं किया । 
ये खदा वाल-ब्रह्मचारी रहे, परमात्मचिन्तन ही इन के औषन 
का प्रधान उद्द श्य रह[। नारद को विद्याभ्यास कां भी वड़ा 
अच्छा अवलर मिंला। इन्होंने अपने भाइयों के साथ सब 
विद्याओं का अभ्यास किया, तपस्या की, देवर्षि की पदची 
इन्हे प्राप्त हुई और ये सव देवषियों में अपनी योग्यता के 
कारण प्रधान गिने जाने लगे। अधिक से अधिक योग्यता 
पाने पर भी इन का वाल-स्चभाव नहीं छटा था। कहा जात्त 
है कि ये इधर की बात उधर कर के लोगों को लड़ाया करते 
am वात क्या है यह तो मालूम नहीं, पर प्रसिद्धि ऐसी 
ही है। इस प्रसिद्धि के कारण ही आजकल भी इधर की यात 
उधर करनेसाहां को नारद्‌ की उपाधि दी जाती है । पर ऐसा 
करना ar के साथ अन्याय करना È | नारद झगडा लगाते 
थे उत्तम उद्देश्य से प्रोरित हो कर | नारव देवत(ओं की नीति 


देत्थों को यतला दिया करते थे और दैत्यां की भीति यदि मालम 
दो तो बह देवताओं को वतसा दिया करते थे। इसमे इन 


. का उद्देश्य षया रहता था सो सभी साफ साफ समझ सकते 
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हैं। नारद छिप कर त तो कोई काम सुपर करते थे और न दूसरे 
को हो द्विप कर काम करने देना चाहते थे। शु्तनीति इन्हे 
पसन्द नहीँ थी । ये सभी को सावधान कर देना अपना कर्तव्य 
सममते Il सम्भवतः इनका डद्द शय यह रहा होगा कि 
dun से लोग विंजय पाढं। छल कपड से घोखाघड़ी से 
विजय प्राप्त करने की नीति इनकी दृष्टि में हेय थी। यही 
इनकी नीति थी। “सत्यं त्यात्‌ प्रियं ब्रुयात्‌” को नीतिको 
ये पसन्द नहीं करते थे। नारद की इस नीति के कारण क्यों 
को हानियाँ हो जाया-करतो थीं । जिसकी दानि होती है वह 
अपने हानिकर्ता की निन्दा करे इसमें आश्‍चर्य की कौन सी 


बात दै। .. A 
नारद की गति त्रिलोक में अधाधित थी। ये जहाँ चाहते 


चहाँ जा सकते थे, जिस के यहां चाहते उस के यहाँ जा सकते 
थे, इन के लिये कोई रोक-टोक न थी। देवता, ऋषि, मुनि, 
लोकपाल, स्वग, पाताल, मत्यं आदि लोका में ये सदा विचरण 
करते थे, अतपच इन को सब जगह की खबर भी रदा करती 
थी। लोगों को भी यद्द बात मालूम थी कि नारद जी सत्र 
विचरण करते है, Tang इन्हे कोई न कोई नयी Ha अवश्य 
मालुम होगी, इसी लिये नारद्‌ जी से लोग खबर पूछा करते 
थे.। जव नारद्‌ जी ने लोगों की यह प्रबृत्ति देखी तब वे भी 

खबरों को संग्रह करने लगे | | 
ये सङ्गीतबिद्या के एक आचाय हैँ | इन की प्रकाशित गाति 


विद्या नारदी गान के नाम से प्र्तिद्ध है। कहा जाता है कि पी | 


पहल नारद ने यमुना के तर पर कहीं आश्रम बनाया और 


चीं रहने लगे; वहीं इन्होने गानविद्या का अभ्यास KAU 
आरम को स्याग कर ये जिलोक मे घूमने adi वीणा इनके परण 
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सदा रहती थी ओर थे खदा अपने में सम्तुए्ट रहते थे। खदा 
गाया करते थे । इयके गान सें नीति और घर्म छा उपदेश भरा 
Teatar | नारद्‌ जहाँ आते लोग इनके गान और उपदेश सुनने 
के लिये एकत्रित हो जातेथे। Kai दो कारण थे-एक तो सङ्गीत 
का रसास्वाद मिलता था, दूसरे धस ओर नीति घे satu 
भी खुनने को मिलते थे। ऐखा सुयोग छोड़ना कई विरला ही 
अभागा चाहेगा । इससे नारद जी की सर्वप्रियता वढ़ने लगी | 
नारद्के उपदेशो का असर भी लोगों पर खूब होता था| नारद 
उपचार से यड़ी घृण। करते थे, महत्व नाम का कीड़ा इन की 
वुद्धि में नहीं लगा at, aaga अहाँ इच्छा होती, गली में s 
में खव अगद नारद्‌ गाना प्रारम्भ कर देते थे,सव जगह अपना 
उपदेश देता NGA कर देते थे। नारद्‌ का उपदेश ARTH 
दोते ही लोगों की भीड़ लग जाती थी। नारद्‌ विरक्त 
थे; उन्हे न तो किसी को खुश रखना था और न किसी को 
नाराज करना था| नारद अपना काम करते थ, उस से कोई 
खुश होना चाहे तो खुश होले और कोई नाराज होना चाहे तो 
नाराज होले । इन वातां कौ चिन्ता नारद्‌ कोन थी। पर 
नारद पर माशन कोई नहीं दोता था । क्योकि नारद किसी 
को नाराजी का कुछ परवाह नहीं करते थे। Ay नाराज़ 
होता हे भय दिखे फे लिये, दणड देने के लिये; पर जो 
नाराजी से scar नहीं उस पर नाराज होना व्यथं है, उसी से 
29 agat पर कोई नाराझ भो नहीं होता था। नारद पर 
समी प्रस्न रहते थे। देवता, ऋषि, युनि, राजा, प्रजा सभी 
नारद्‌ पर प्रसन्न थे,सभी नारद से वातचीत करना और नारद्‌ 
का गान सुनना पसन्द करते थे नारद सदा भगवान का नाम 
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स्मरण किया करते थे। विष्णु भगवान्‌ की उन पर बड़ी प्रस. 
Ka थी | कहते हैं नारद भगवान्‌ के अन्तरङ्ग मित्रों से से चे 
नारद्‌.के साउ हजार शिष्य थे | उन्होंने सव को उत्तम ज्ञान 
की शिक्षा दी थी | नारद ने पञ्चराज नामक पक प्रस्थ Saran 
है, जो नारद॒पञ्च॑रात्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस की पुरानी 
प्रति इस समय प्राप्त नहीं होती, इस समय जो इस नाप से 
पखिद्ध पुस्तक पायो जाती है उसमें बहुत हिस्सा मित्रा 
दिया गया है । पर पेसी बात कदनेवाले अपने मत को gg 
करने का कोई ge प्रमाण नहीं देते। भ्रोषेष्णय सम्मदाय 
का यह मान्य प्रन्थ है। नारठपुराण नाम का पक ग्रम्ध 
नारद क्रे नाम से प्रसिद्ध है । | 
नारद्‌ की कई विशेषताएं हैं। sai पहली और प्रधान 
विशेषता यद है कि m देखिये वहाँ नारद हार ŽI 
Kagat सभा में nile के साथ नारद घमं. 
निर्णय कर रहे हैं। कुबेर को सभा मी नारद्‌ से खाली नहीं 
हा = Z को सभा में तो नारद्‌ का बड़ा ही आदर होता 
विन दवारा लोक-लोकान्तरो की खबर प(कर इन्द्र बहुत 
MUI युधिएिर की सभा में भी नारद आये हैं 
और उन्होंने नौतितत्व के उपदेश दिये हैं। नारद फे वे 
हद ENR के नाम से प्रसिद्ध हैं। aah के खाथ 
हे i eA में प्रधान नाद हो हैं। ऊरबशी | 
_ ® अण्खरा KTA बहुत ही प्रिय थी, परं उस का 
rl ` AU राजा gaar भो उखे चाहते 
“el "KEK आया, किया कया जाय, विष्णु 
`° ® खबर भिल्ली, विष्णु ने इस आराड़े को निपटाे 
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का भार नारद्‌ को दिया। नारद्‌ ने इन्द्र के समझाया बुभाया 
अर उचशी gaat को मिल गयी। जालन्धर नाम का एक 
दत्य था, इस फा खी का नाम वृन्दा था। दृन्दा बड़ी हवी 
Raar थी, उश के पातिन्त्य के प्रभाव से यह दत्य बहा 
बलवान हो गया थां। सती के प्रभाव के कारण इस को 
मारनेवाला कोई नहीं था । इस से उन्मत्त हो कर वह ऋरता- 
पूयक देवता मनुष्य आदि पर अत्याचार करता था। उस के 
अत्याचार से लोग दुःखों ओर दृताश हो गये थे। नारद 
को इस वात की खबर लगी; इन्दो ने युक्ति कर के उसे मरवा- 
डाला; TZ के यहाँ कृष्ण जन्म लेंगे, यह आकाशवाणी 
सत्य है, यह बात नारद ने ही कंस को वतलायो थी। कंस 
अधिकता ओर तत्परता से पापकम कर, जिससे शीज्न उस 
का विनाश हो, इस का प्रबन्ध भी नारद्‌ नेः ही किया था। 
घाखयद्त्ता का पुत्र विद्याधरा का चक्रवर्ती होगा, इस वात को 
प्रकाशित करने का अवसर नारद को ही सब से पहले मिला 
था | सत्यवान्‌ फे अएपायु होने की बात भी इन्होंने ही कही 
थी, जिस विकट प्रसङ्ग को सावित्री ने अपने सतीत्व के 
प्रताप से aa दिया था। बालक भ्रव को नारद्जी ने ही 
उपदेश दिया था, Kasam भी इन्हों ने ही उपदेश दिया 
था। इसर प्रकार पुराण में जिन बड़ी बड़ी घटनाओं केः बर्णन 
हैं, उन सों में प्रायः नारद का भी उल्लेख मिलता है । नारद 
Rem महात्मा हैं, पर संसार के कक्षै में सदा उन्होंने याग 
द्या है। 

पकबार नारव॒ओ व्याखजी के आशम मे गये, serasi 
का आश्रम सरश्वती-तीर पर था। वहीं वीणावादन-लेलु 
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za नारद पहुँले। व्यासजी ने बड़ी ATI इन का आदर 
सत्कार किया, अखन दिया।. नारद SEK आसन | 
पेठे । इन्दो ने देखा कि व्पासंजी का सुखप्रएडल मलीन 
हे. उस पर प्रसन्नता की रेखाएं शोभित नहीं हो रही है, यह 
देख नारदजी ने पूछा ब्रह्मबि व्यास ] आपने इतने वड़े महा- 
भारत नाम के ग्रन्थ का निर्माण (कया है, जिसमे संसार का 
ज्ञान आपने मर दिया है, आप ब्रमवेत्ता है, (फर आप अप्रसन्न 
क्यों हैं? फिर आपका मुखमण्डल भलीन क्यों है? आप के 
इदय मे शोकारिन की शिल्ला क्यो जल रही हे? JA मालूम 
होता है कि महाभारत ag कर भी आप सन्तुए नहीं हुए | 
ब्यास ने कहा, देवर्षिप्रवर | जा आप कहते हैँ वह विलकुख 
सत्य है, महाभारत बनाकर भी मेरा मन शान्त नहीं हुआ | 
नारद ने क, "ब्रह्मि | में आपकी अशार्ति का एक कारण 
समझता - आपने महाभारत में .भगवद्शुणाजुवाद नहीं 
किया है, आपने सब शान अपने ग्रन्थ में भरा है अवश्य, पर 
उस में आपने भगवद्गुण-कौतंन नहीं किया हे। भगव 
TUK हो इस धरान्धाम । को पवित्र करने याली उत्तम 
वस्तु है । अब आप एक पेखा ग्रन्थ बनावं जिसमें भगवान्‌ का 
Yuda हो जिसमे FAAA गाया गया हो जिसमे 
भगवान्‌ फे चरणां की महिमा बतलायी गयी हीं, 
भगवान्‌ को द्युता, भगवान की भक्कवत्सलत! का वर्णन 
हो ।” इतना कहमेके पश्चात्‌ प्यास देव के मन के! शान्त करने 
के लिए उन्होंने अपने AKA का चृत्तान्त कहा, जो भग 
वत्रा से नारद्‌ ने जाना था। नारद ने कहा- पूबंजन्म मे 
एक सुनि का aus था। उस सुनि के. आश्रम में चातुर्मास्य 
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बिताने के लिए अनेक ऋषि मुनि प्रतिवर्ष आया करते थे। 
एक साल सनकादिक ऋषि उस आश्रम È आये; उनकी सेवा 
करनेके लिए सुनि ने मुझे नियत किया। में बड़ी श्रद्धा भक्ति 
से उनकी सेवा करता था। वे मुझे मितभाषी, इन्द्रियजित्‌ं, 
AAT अर कायतत्पर देख कए वहुत प्रसन्‍न हुए। उनका 
कृपा भाव मेरे ऊपर बढ़ने लगा। में छुनियों का उच्छिष्ट 
भोजन करता था, जिस से मेरी बुद्धि शुद्ध हुईं ओर धमं की 
र Ad घुद्धि कुकने लगी। तब से इरियुणकीर्तन में” 
मुझे आनन्द आने लगा। परमात्मा के विषय में मेरी वद्धि. 
kala दृढ़ होती गयी। ऋषिगण भगवान के निर्सल यश 
का गान करते थे; भगवान के विषय में तक वितक'किया ' _ 
करते थे, यह, सब में वड़े भ्यान से सुनता था। इससे मेरे 
हृद्य मे भगवद्भक्कि का उदय हुआ | महर्षियों ने द्या- - 
पृक मुझे अधिकारी देखकर सुझे भगवान के `शु्ततम मन्त्र 
का उपदेश दिय(। में भगवदूमह्लि की साधना करने : सगा । - 
घुनियों ने मुझे देशाटन करने की आज्ञा दी'। में अपनी-मांता : 
का एक ही पुत्र था । मेरी माता असहाय थी । उसे मुझे छोड़ 
दुसरा कोई अवलस्च न था। अतपव उसका मुझपर वड़ा मोह 
था। में प्रतिदिन महात्माओं की श्राज्ञाले जप तप भगवदू 
भजन, भगवदू-ध्यान किया करता था; इससे मेरे हृदय में 
शान का प्रसार gI) aah आकर तपस्या . करने की मेरी 
saat पर मेरी माता एक क्षण के लिए भी सुरे अपनी * 
आँलों के ओमल नहीं दोने देती थी । कोई. गति न-देख कर' - 
में अपनी माता को साथ- लेकर, देशा[टन.- के लिए निकला | : 
रास्ते में माता को साँप ने काटा, . जिससे .उस की gg हुई । / 
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माताकी मृत्यु से में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि बही मेरे साधन 
मे एक बहुत बड़ा बिन्न था, भगवत्‌ कपाले बह विघ्न दूर हो 
गया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था छोडी थी, पर मे 
निव हो कर भगवत्स्वरूप का चिन्तन करत हुआ उत्तर 
दिशा की ओर चल पड़ा) रास्ते में अनेक सुम्दर नगर, | 
घनियो के अनेक मदल, बाग, उपवन, नदी, तालाब मैंने देखे । 
पर में आगे बढ़ता ही गया। में एक aga ही बड़े और 
घने बन में पहुंचा। उसमें एक ताज्नाव था। उसके तीर पर 
1 । उस्र समय में बहुत थक गया थ(। हाथ पैर 
यिल्ल पड़ गये थे। आगे चलने की इच्छा न होती थी, 
ARE बाधा अलग ही. सता रही थी। मैंने उस 
पर मे स्वान किया और थोड़ा अल पीया, इससे शरीर 
ME aah चखार इुआ। वहाँ से थोड़ी दर आगे बढ़ने 
> शिका बु मिला। उसीके नीचे -जेठ कर 


न हे बहत ही प्रबल हुई, मैने पुनः ध्यान . 
बाणी ने कहा.“ के न हुए। उसो समय NFT- 
दृशन नहीं कर 2y Sa में अथ तुम इस मूर्ति का 
7) | IN प्रेम का बढ़ाने के लिए ही- 
योग के वार । द्रान द्या। निष्काम (चित्त से ध्यान- 
> शाप चीरे धीरे यागी गण मेरा साक्षात्कार पाते हैं। 
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अभी तुम महात्माओं को सेवा करो, जिससे R तुम्दारी 
भक्ति ढ़ हो । इस देह के अन्त होने पर तुम हमरे लोक में 
आयोगे | उस समय तुम्हें मेरा नित्य aga होगा और qa- 
जन्म का ज्ञान भी बना रहेगा । तुम साधन करते जाओ और 
ससय को अतीक्षा करो । यह कह कर भगवान ने मुझे पक - 
चण दी । उसी वीणा को बजाते हुए मैं सब ang घूमने 
लगा; भगंजत्‌ -स्वरूप का चिन्तन करने लगा | 

इस प्रकार घूमता घामता में शिविदेश की राजधानी में 
पहुँचा | वहाँ की रानी कैकेयी ने मेरा बड़ा आदर-सत्कार 
किया । वहाँ पच्रत ऋषि से मेरी भेंट इुई। इम दोनों चहा 
बहुत दिनों तक रहे । हम दोनों जो कुछ सोचते विचारते 
थे वह आपस में प्रकट कर देते थे। वहाँ के. राजा को एक 
कन्या थी, जिसका नाम दमयन्ती था। पर्त ऋषि ने 
राजा से कहा कि आप अपनी पुशी से मेरा व्याह करदं । 
राज ने कहा, मेरी पुत्रो का ब्याह उससे होगा जिसका व्याह 
न हुआ होग[ | यह सुन कर पवेत ऋषि ने राजा की पुत्री के 
साथ अपने व्याह होने की आशा त्याग दी । मुझे भी इन बातों 
की खबर लगी, मैंने भी राजा से कहा कि आप अपनी पुत्नी 
का व्याह मेरे साथ करदे | पर यह बाते मैने पबत से नहं 
कही | पर किसी तरह पबत को यह बात मालूस हो गयो । 
उन्होने मुझ शाप दिया कि तुम्हारा मुंह विङत हो जाय | 
मैंने भी उन्हं शाप दिया कि स्वर्ग में जाने की तुस्हारो शक्ति 
नष्ट दो जाय । यह शाप छुनकर uda ऋषि एथिषी प्रक्षिया 
करने निकले। Tag को जब यहद चात मालूस हुई फि 
उसी के कारण मेरा सु ह वित हो गया है तब उसे बड़ी 
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द्याः झायी ओर बह आकर मेरी सेधा करने लगी । aga 
दिनों के पश्चात्‌ पत्रत पृथिवी-प्रदुक्तिणा करके लोटे। उन्हा 


ने अपना शाप इटा लिया, मेंने भी अपन! शाप हटा लिया। 


पीछे राजा ने. भी अपनी कन्या का व्याह मेरे साथ कर far | 


में सदा भगवान्‌ का ध्यान करता था। उनकी भावना करते 
करते दी मेंने शरीरत्याग किया। तदनतर भक्तवत्सल . 
सगवातू की कपा से में ब्रह्मा का मानख पुत्र हुआ | तब से मैने . 
ब्याह नहीं किया। में खदा बृहती नाम की अपनी वीणा | 
बाता रहता हूं, खदा भगचदू UAN करता रहता हूँ | 


और भगवान्‌ का दशत.किया करता हूँ और प्रभु की कृपा से 
अपने पूव जन्मका घृत्तान्त भी मुझे. स्मरण है। इस प्रकार 
सूगबतकोतेन का महत्व बतल्ाकर नारद्‌ चुप हो गये । 
; . नारद के.इस उपदेश से प्रसन्न होकर व्यासदेव ने भाग- 
जत नामक भगवद्‌ गुणानुवाद्‌-प्णे एक न्थ बनाया | 
:चन्दोग्योपनिषद्‌ में नारद्‌-सनत्‌कुमार-सवाद तामक 
एक मनोरंजक कथोपकथन है, वह नीचे उद्धत किया 
जाता है।- . RS 
एक बार देवषि Tg सनत्कुमार के समीप गये अ्औरबोले, 
smg] थप झे कुछ उपदेश करे । सनत्कुमार ने कहा-तुम 
"कणा पढ़ा है सो कहो, तदनतर में ga को उपदेश करूंगा! 
प छुन कर नारद्‌ ने केह=मगचन्‌ | सेने AR, agiz 
सामवेद और अथववेद ये चार बेद, atat वेद इतिहास 


और. TU आयर, RAM आक राशि 


अर्थात्‌ गणित घि 


` : 
° MIL दच अथात्‌ उत्पातविषयक शाल) 


निधि अर्थात निज 
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सहषि नारद । -३१ 


शास्र, देवविद्या अर्थात्‌ Rema, sadar अर्थात्‌ 
(sasa आदि शाख, भूतबिद्या अर्थात्‌ तन्त्रशास्त्र, च्तञ- 
विद्या अर्थात्‌ gag, aga Kar अर्थात्‌ ज्योतिष, adfan 
अर्थात्‌ गरड़शाल्र, और देवजनविद्या अर्थात्‌ gaia, Area 
आदि Ranma AA पढ़े हैं। भगवन ] Hemat हुआ 
हूं, पर आत्मज्ञाता नहीँ हो सका हूँ। gÈ आत्मा का पत्यक्त 
साक्षात्कार नहों हुआ है। मैने आपके समान महात्माओं के 
मुँह से सुना है कि आतमज्ञाता aga हो शोकसमुद्र के 
पार जाते हैं। में शोकात हूँ; आप मुझे शोक से उद्धार करं | 
नारद्‌ की वात सुन कर भगवात्त सनत्कुमार ने कहा, तुसने 
जो कुछ पढ़ा है बह केवल नाम 8 अर्थात्‌ शब्द मत्र है| 

: ऋग्वेद, AYAT, सामवेद, अथचेवेद्‌ पञ्चमचेद्‌ इतिहास 
ओर पुराण, व्य(करण, Meme, -ग्रणित, देव, “निधि, तक 
नीति, Kam, शिक्षा, Ke, safar, तन्त्र, Agak, 
ज्योतिष, खप प्रिया, चुत्यगीतादि, देवजनविद्या, आदि सभी के 
सभी के बल -शब्र हैँ। इन्हीं शब्दों मे घ्र विद्यमान है, यह 
समझ कर इन शब्दों की उपासना करो । प्रतिसा के समान 
शब्द्‌ मे ब्द्यबुद्धि कर के जो शब्द की उपासना करते हैं उन्हें 
जहाँ तक शब्द्‌. जाता है वदाँ तक स्वच्छन्द गति प्राप्त होती है, 
पर इस शब्द से भी बड़ी वस्तु है। नारद ने कृद्दकि भगवन्‌! 
'शब्द्‌ से जो बड़ी वस्तु है उसी का मुझे उपदेश करो। : 

घाकू शब्द से बड़ी वस्तु है, वाक्य ही RE, यज्ञ, साम, 

अथच ये चार चेद, पाँचवाँ वेद इतिहास और पुराण, व्याकरण, 
शद्ध, क्प, गणित, देव, निधि, तक, नीति, निरुक्त, शिक्ता 
कट्पादि, ब्रह्मविद्या, तन्त्र, धदुचंद+ ज्योतिष, सर्पविद्या, geq- 
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गोतादि, देवजनविद्या, स्वगे, पृथ्वी, जल, आकाश, देवता 
मनुष्य, तेज, पशु, पत्ती, उद्भिद, श्वापद्‌, कीड, पतंग आहि 
धमे, अथम, सत्य, अलत्‌, साधु, असाऽु, प्रिय, अग्रिय आदि 
सब को प्रकाशित करता है। यदि वाक्य न होता तो धपा. 
धसे आदि कुछ भी जाना न जाता। वाकय ही धर्माधम को 
जनाता है, इस कारण वाक्य को उपासना करो | 
जो ब्रह्म-बुद्धि रखकर वाक्य की उपासना करता है, वह 
जहाँ तक वाक्य को गति है वहाँ तक स्वच्डुन्द्यति प्राप्त करता 
है। पर इस वाक्य से भी बड़ी वस्तु है। नारद ने कहा, भग- 
बन्‌] वाक्य से जो बड़ी वस्तु है, उसी का आप उपदेश करें। 
: मन दौ वचन से बड़ी वस्तु है, जिस प्रकार मनुष्य हाथ 
मे लेकर ऑवला, बेर या बहेरे के फल का ज्ञान प्राप्त करते है 
'उसी प्रकार .मन, शब्द. और वाक्य का अंज्ुभव करता है| 
Sera मन के दारा सोचता दे कि मन्त्र उच्चारण करू या 
केस सम्पादन करू, तभी वह मन्त्रोच्चारण या कर्म सम्पादन 
करता है,अब यद पश या पुत्र पाने की इच्छा करता है तमी 
उत्र पश आदि पाता है, जब इस लोक या परलोक के पाने की 
` इच्छा करता दे तभी CEESTI पाता 2 | मन- ही आत्मा है, 
' मन a और मनही ब्रह्म है, मन की उपासना करो | 
` मन का अर्म समझ कर उसकी उपासना करते | 
Saba जहा T गति है .वहाँ .तक Met प्राप्त करतें 
इस मत से जो. q A पड़ी वस्तु है | नारद ने aaa 
| “करप दी मा से ज उसी का आप ga उपवेरा ह 
È तभी बह वचन गावि य aka aan न्हा 
(ए पनीऽलासिखियःकोः RUN ता 
1... शब्द, को ओर प्रेरणा-करता'६ ' | 
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तदनन्तर मन्त्र ओर शब्द एक हो जाते हैं, अर्थात्‌ सन्त्र का 
say होता है।. अन्त में सब कर्म मन्त्रो मे ग्रिल जाते हैं 
अर्थात्‌ कम सम्पादन होता है; इस प्रकार देखा जाता है कि 
सभो imga के अन्तर्गत है | अतएव संकल्प ही बड़ी वस्तु है। 
i कप आदि सभी dear के आश्चित हैं, drag स्वरूप हद 
अर संकल्प वतमान है। स्वर्ग और पृथ्वी संकल्प से दी उत्पन्न 
हुए है | बायु और आकाश SERI से उपपन्न हुए हैं । जल और 
तेज संकदप से ही उत्पन्न हुए हैं | स्वर्ग की उत्पत्ति से बृष्टि 
का उत्पत्ति हुई Laka उत्पत्ति से अन्न की उत्पत्ति हुई है 
अश्न की उत्पत्ति से प्राण को उत्पत्ति हुईं है, प्राण की उत्पत्ति 
दार मन्त को उत्पत्ति हुई है, मन्त्र की उत्पत्ति द्वारा कर्म की 
उत्पत्ति हुई है, कर्म की उत्पत्ति द्वारा लेक की उत्पत्ति हुई है 
अर लोक क्री उत्पत्ति द्वारा सब को उत्पत्ति इई है, संकल्प 
पेसी बस्तु है; अतएव संकरप की उपासना करो । 
जो संकल्प के ब्रह्म समझ कर उसकी उपालाना करते हें 
थे संकल्पित अचल सर्च सुख सम्पन्न ओर Karta समस्त . 
लोगो को प्राप्त करते हैं और स्वयं भ व प्रतिष्ठित और भयः 
रहित हो जाते हैं । Af | 
इस संकरप को जहाँ तक गसि है बहाँ तक उन्हें स्यच्छुन्द्‌ 
गति प्राप्त होती है। पर इस संकल्प से सी बड़ी घस्तु है । 
नारद्‌ ने कहा--भगवन | संकरप से बढ़ कर जो बड़ी पस्तु है 
उसका उपदेश कशो । मय 1 
'चित्तही संकहप से बड़ी सस्तु है, पुरुष जव पूर्थापर-चिचार 
करता है तब वह amar करता है, घह संकल्प के बाव्‌ मनन 
फरता है, मनन के वाद इन्द्रिफपरिचालन करता है, ag- 
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नन्तरं शब्द--प्रयोग करवा हे, तदनन्तर समस्त मन्त्र उच्चारित . 


'होते हैं, मन्त्र के डचारणके पश्चात्‌ समस्त कसे खिद दते है । 


कर्म आदि समस्त चित्त के आधित हें, कम स्वरूप है 
और का में प्रतिष्ठित दै। यवि कोई कदे कि झुक व्यक्ति 
बहरा है पर वह चित्तरहित है ता उसको इख यात पर कोई 
विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह असस्भच घात है। यदि कोई ` 
कहे कि अमुक व्यक्ति Kak परचित्तरहित है ते! उसकी 
इस वांत पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योकि यद असम्मय 
बात है। जिस को शान है वह कभी चित्तरद्वित नहं हो 
सकता। जिस के चित्त है बद्दी ana हो सकता है l 
ARAA थोड़ा है, ते! भी लोग उसकी बात 
सुनने को इच्छा करते हैं। खंकरप आदि का चित्त में ही लय 
Tati चित्त ही उन का स्वरूप है और चित्त ही उन का 
आश्रय है। अतएव चित्त की उपासना करो । 
जो na समझ कर चित्त की उपासना करते हैं वे चित्तं | 
विषयी भूत भ्रव प्रतिष्ठित और व्यथारद्दित समस्तलोको को 
ma होते हैं और स्वयं भ घ प्रतिष्ठित तथा व्यथारद्वित होते 
हैं| जहाँ तक चित्त की गति हे वहाँ तक उन्हें aa गतिं 
प्राप्त दोती है । पर इस चित्त से भी बड़ी वस्तु दै । 
नारद्‌ ने कहा, भगवन्‌ | चित्त से बढ़ कर जा बड़ी TG 
है उस का उपदेश आप कर | ॒ 
ध्यान ही चित्त से बड़ा हे, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, स्वगे, AA 
देवता और मनुष्य आदि जो कुछ देखे जाते दें, बे समर 
मानो ध्यानपरायण हो रहे हैं । इस संसार में at 
मदाने हुए हैं उन्हें '्यांनफल के दवारा हीः यह महत्व मो 
हुआ. है| छरा, बड़ा, सीधा, टेढ़ा क्र्शील और एत संगी | 
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ध्यानफल के ताएतस्य से आपने AN के! प्राप्त होते है 
ग्रतणय ध्यान की उपासन करो | .जो ब्रह्म Kak कर ध्यान 
की उपालना करते हैं चे ध्यान की जहाँ तक गति है बाँ तक 
स्वच्छुन्द्‌ गति प्राप्त दोते हैं। पर इस ध्यान से भी बड़ी चस्तु है। . 

नारद ने कदा, भगवद ! ध्यान से जो बड़ी वस्तु है उसका 
आप उपदेश कर | i 

विज्ञान ही ध्यान से बड़ा हे। विज्ञान अर्थात्‌ अनुभव 
के द्वारा ही aa, यज्भुबंद, सामवेद, अथववेद, इतिहास, 
पुराण, ama, गणित, देव, निथि, तक, नीति, देवविद्या, 
ऋद्यविद्या, भूतविद्या, युद्धविद्या, ज्योतिष, सपविद्या, Ie. 
गीतादि विद्या, स्वर्ग, पृथिवी, वाणु, आकाश, जल, तेज, 
देवता, मनुष्य, पछ, पक्षी, Tua, शवापद्‌, कीट, पतंग, पिपीः . 
लिका, घर्म, अघडी, सत्य, मिथ्या, साधु, असाछु, प्रिय, अप्रिय, 
अञ, रख, इहलोक ओर परलोक. आदि समस्त ही ज्ञात 
दो जाते है। अतण विज्ञान की उपासना करे। . 

जे! ब्रह्म समक कर विज्ञान की उपासना करते हैं चे शान- 
विज्ञान युक्त समस्त लोकों को प्राप्त होते है, जहाँ तक. 
विज्ञान की गति है at तक उन्हें गति प्राप्त दोतो है। पर 
विज्ञान से भी बड़ी बस्तु है। नारद ने कदा, भगवन्‌ | जो 
विज्ञान से बड़ा है उसी का आएप हमें उपदेश दं । 

बल विज्ञान से बड़ा है। सौ विश्ञानी: के! एक बली . 
विचलित कर सकता है। बली मनुष्य ही उठना चलना 
समीप जाना, देखना, सुनना, मनन आदि में समर्थ हो सकता . 
है। बलशाली मनुष्य ही बोद्धा कर्ता. और :विज्ञाता हो सकते. 
है । पृश्ची, अन्तरित, स्वग,एजत, देवता, जुष्य, पशु, पत्ती, तण, 
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तद. श्वापद, कीड, पतंग ओर पिपीलिका आदि खमस्त' बल. 
è EE घतेमान. है; अतएव बल को उपाखना-करो।. 
जो ब्रह्मनुद्धि से बल की उपाखना करते हैँ, जहाँ aman, 
की गति है वहाँ तक उन्हें: स्वच्छन्दगति aa होती है। पर 
बल से भी बड़ी वसतु È नारद्‌ ने कद, भगवत्‌ ] जो बहू से 
बड़ा है डस का आप उपदेश हम को करे । 
अन्न ही बल से बड़ा है, यदि कोई दस दिन भोजन न.करे 
net जाता ै$ यदि न-मरे तो दर्शन, श्ण, मनत, 
ama और विज्ञानः आदिः की शक्ति नहीं रद जाती। 
) भोजन: करने से दर्शन, अवण, मनन, Tang त्व ओर विज्ञान 
/ आदि.की.शक्तिः प्राप्त होती है, अतएव अछा की. उपाखना' 
करो।' . Bye | 
जो प्रद्द समस ALA. SERA करते दे: वे अन्नपात ' 
से युक्त समस्त लेककों के प्राप्त करते है, जहाँ तक अन्न की गति 
है वहाँ तक उन्हें स्वच्छुन्द गतिःप्राप्त होती है। पर इस अन्न से: 
भी-बड़ी घस्तु. .है। . नारद ने कद्दा--भगबन्‌ | MARS 
बड़ा दैः उसी का आप मुझे! उपदेश करें । | 
जल अन्न से बड़ा है। यदि kada हब लोग 
अन्न थोड़ा दोगा--यद सोच कर वहुत दुःखी होते दे। जब. 
सृष्टि होती है तब अन्न अधिक होग[--यह सोच-कर |स 
माणीःल. पाते | यह पृथ्वी अन्तरि. स्वगे, परत; देवत 
AIT, पशु,- पत्ती; gu, बृत्त -स्वापद्‌, कीट, पतंग और 
पिपीक्षिका आदि समस्त. सूतिमान वस्तु जल के ही परिमि 
KTA जल, की उपासना करो | - g 
A AE Rame. Ka वे सब aa | 
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संपि ana | ६७ 
को प्राप्त करते हैं, सृत होते हैं और जहाँ तक जल की गति 
दोती है चहो तक स्वच्छन्द्गति प्राप्त करते हैं। पर.जल से 
भी बड़ी वस्तु है। नारद ने फदा--जल से जो बड़ा है उसी 
का हमको उपदेश आप द | 

तेज इी जल से बड़ा है। तेज घायु रोक. कर आकाश को 
तृत्त करता हैं। तब लोग कते हैं कि वायु निश्चल्न हुआ है, 
घड़ी गरमी है, dada दोगी। पहले तेज देखा जाता है 
तब द्ुष्टि होती है। तेज ही ऊध्वंगामी और तियंग गामी 
Raa के साथ Ait को सञ्चारित करवा है, जब विद्यत 
प्रकाशित होती है तब भेघ चलते है, उस. समय लोग कहते 
हैं कि बृष्टि दोगी। पहले तेज देखा जाता है, तब बृष्टि दोती 
है, अतएव लुम तेज की ही उपासना फरो । 

जो ब्रह्मनुद्धि से तेज की उपासना करते हैं चे तेजस्वी 
होते हैं और तेजयुक्क तथा तमोद्दीन खमस्त लोकों को प्राप्त 
करते हैं। जहाँ तक तेज छी गति है बदँ तक घे स्वच्छन्द गति 
ma करते हें, एर इस तेज से भी बड़ी वस्तु है। नारद ने 
Ker, जो तेज से बड़ा है उसी का आण दमको उपदेश दे । 

आकाश तेज से asi 1 DRN मे ही सूय, चन्द्रमा, 
चिद्य त, Kan और अग्नि छी स्थिति हे । आकाश की सदायता 
से say ओर आकाश की सदायता से ही.प्रतिशवण होता 
है । याकाश मे ही रमण और अरमण होता दै, आकारा मे ही 
- उत्पत्ति होती हे, आकाश को लक्ष्य करके ही शाखा आदि के 
उद्गम होते हें।. अतएव आकाश की उपासनां -करो । जो 
आकाश की ak से उपासना करते हैं चे अर्वकाश- 
विशिष्ट, ग्रकाशचिशिष्ट तथा परस्पर वाधारदित लोकों को गरा 
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होते हैं | आकाश की जहाँ तक गति है यहाँ तक उन्हे स्वच्छ 
गति प्राप्त होती है। पर आकाश से भी बड़ी बस्तु है। नारद मे 
कहा, भगवन, | आकाश से जो बड़ी वस्तु sa का आप 
हमको उपदेश द | 
स्मरण आकाश से भी बड़ा है। शुरु, शिव्य आदि | 
लोगों के समागम होने पर भी यदि थे परस्पर अपने २ 
कत्तव्यो का स्मरण न करे. तो चे किल्ली भी विषय को 
श्रवण, मनन तथा समस नहीं सकते। स्मरण के द्वारा 
ही पश आदि और पुत्र आदि जाने जाते है, अतप स्मरण 
की ही उपासना करो । 
`` जो स्मरण da से उपासना करते हैं वे एस 
की जहाँ! तक गति है घद्दा तक शूवच्छुन्द गति पाते 

है। परं इस स्मरंण--से भी बड़ी बस्तु है। नारद ने कहा, | 
जो स्मरण से बड़ा है उसी का उपदेश हम को करो । i 

आशा स्मरण से बड़ी है।-आशायुक्क स्मरण से दी मन्तो 
ध्वारण दोता है, ओर कम सम्पादन होता हे। परशुईयुक्त ए 
लोक और परलोक आदि की कामना दोती दै, 
आशा को उपासना करो | 

जो ब्रह्म समझ कर आशा की उपासना करते दे, ६6 
आशा के द्वारो दी उनकी सब कामनाएँ पूर्ण होती ई उ | 
. सब मनोरथ सफल होते हैं। इस आशा की गति जहाँ | 
है वहाँ तक उन्हें स्वच्छन्द गति प्रास हांती है। पर | 
आशा से भी बड़ी वस्तु है। नारद ने कद्दा, आए थे ग | 
बड़ा दै. आप उसरी का मुझे उपदेश दे । | 
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मरण आशा से बड़ा Ka प्रकार पहिये के चुरा में 
अरा नाम की सब लकड़ियाँ लगायी जाती हैं, ढसी प्रकार 
घ्राण थे सभी सम्बद्ध हैं। प्राण प्राण के दारा ही गमन 
करता है। प्राण ही प्राण को लद्य करके दान करता है। 
प्राण हो पिता, माता, भाई, बहन, आचाय और ब्राह्मण हे । 

यदि कोई पिता, माता; भाई वदिन, झाचार्य या ब्राह्मण के 
साथ अनुचित व्यवहार करता है तो लोग उनको धिक्कार 
देते CI लोग उनको पितुहन्ता, aga, भगिनीहन्ता, 
आचायहन्ता या घ्राहणइन्ता कहते है । 


इख कारण पिता आदि सभी प्राण हैं; इस प्रकार 
aka घाण की प्रधानता. देख कर निश्चय कर या 
जानकर जो . सरवोत्ङष्ट  प्राणात्मवादी हो जाय और डन 
को यवि कोई अतिवादी कदे तो उन्हें यह मान लेना चाहिये, 


इसको अस्वीकार नहीं करना चाहिये । 


वास्तविक वात यह है कि जो खत्य को ही स्वोत्कृष् 
आत्मा समभते हैं वे ही यथाथ अतिवादी हैं । नारद ने कदा, 
भगवन्न | तब में सत्य को ही सवोत्कृष्ट आत्मा कह कर 
अतिवादी बनूंगा। सनत्कुमार ने कहा हाँ, सस्य को ही जानने 
के लिये विशेष प्रयत्न करना आवाश्यक है। नारद्‌ ने कह 


भगवन्‌ ] तय मै सत्य को ही जानने की इच्छा करता हू । 


सनत्कुमार ने कदा, जव चिशष रूप से शान रहता है तभी 


Aa सत्य बोला करता है, विशेष रूप से विना जाने कोई 


सत्य नहीं बोल सकता। AJA अच्छी तरद से जान कर ही 


TA बोलता दै | अतएव विज्ञान की दी विशेष रूप से जिज्ञासा 
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होनी akal नारद ने कहा-भंगवन्‌ , मैं विज्ञान की ही 
विशेष रूप से जिज्ञास। करता ६ । 

. सनत्कुमार ने कंहा--जब अद्धा AN है तभी मनुष्य 
मतन करता दै, दिना भ्रद्धा के मनन नहीं करता । द्धा से ही 
सनन किया जाते है, अतपव अद्धा की ही विशेष 'रुप से 
Raa दोनो चाहिए । नारद ने: कहा--भगदन्‌ | मैं aet 
को दो जिशासा करता हू । ड 

सनत्कुमार ने कहा-जव लोग शुरुसेचा में Ha होते 
है तमी अर्धा उत्पन्न होती है। गुरुसेधा में प्रृ्त न होने पर 
रद्वा उत्पन्न नहीं होती | शुरुसेवा में aa होने पर ही अद्धा 
- इत्यन्न दोती है, अतपव निष्ठा की ही जिज्ञाखर करनी 
ARTI नारव ने कदा-भगवन्‌ | निष्ठा की दी विशेष रुप 
से मे जिशासा करता हू । 
सनत्कुमार ने कहा-यत्नपूर्षक सेवा करने से ही सेवा में 
निष्ठा उत्पन्न होती है। थल्लपू्यंक सेवा न करने से निष्ठा 
इत्पन्न नहीं होती Kagak सेवा करने से ही निष्ठा उत्पत् 
होती है. अतपर यज्ञ की ही विशेष रूप से जिशासा 
करनी चाहिए। नारद्‌ ने कहा-सगवन्‌ | मैं यत्न की ही 
विशेष रूप से जिशासा करता हूं । 


सनत्कुमार ने कहा-जब गुरुसेषा में सुख मिलता है 


तभी लोग सेवा में यत्न करते हैं। बिना सुखलांभ के यल 


. नहीं होता, सुख से ही यत्न होता है, अतपव सुख की ही 


_ नै ल की हों विशेष सुप से जिज्ञासा करता हूँ । 


ह ७ 
A 


सनत्कुमारं नें कदा --जो' भूमा अर्थात्‌ मंहान्‌ या वृद | 
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` विशेषदुप amat होनी चाहिंए। नारद्‌ ने कहा, अंगबन,| | 


mei gi ७१: 
वे ही खुख हैं, अरप था ज्षुद्र में सुख नहों। भूमा ही सुख है। 
भूमा ही की विशेष रूप से जिशासा दोनी चाहिए। नारद ने 
कह-सगचन्‌ सें भूमा को ही विशेष रूपसे जिज्ञासा करता हं ।: 

जिस के दर्शन AG मनन या विज्ञान से और कुछ द्रब्य, 
भोतव्य तथा विज्ञातव्य नहीं रइ जाता बही भूमा है और 
जिस के दशन अवण तथा विज्ञान. से: और भी द्रष्टव्य योतक 
तथा विज्ञातव्य रह जाता है वह: अल्प है, वह चुद्र है। जाः 
भूमा दे वह अशत दै, और जा कलप दै, चह मत्य है । नारद 
ने कहा-भगवन्‌ | ये भूमा किस मे प्रतिष्ठित हैं। सनत्कुमार ने 
कहा-भूमा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। भूमा की महिमा 
और भूमा एक ही वस्तु है। महिमा में और भूमा में भेद नहीं 
है | इख कारण भूमा महिमा मे ही प्रतिष्ठित है, पेसा कहने में 
भी adi होता । 

इस तोक में सदिमा और महदिमाशाल्ली Sat पररुपर 
भिन्न होते हैं। जा अश्व, इर्ति, दिरण, दाख, भाया, क्षेत्र 
ओर भवन आदि लोक को मदिमा:कहे जाते हैं-। लोक-इस गे 
अंशव आदिं महिमा से भिन्न है। मेरी भूमा और उस को सूसा ' 
इस रकार यहाँ पररुषर-भेद्‌ व्यवहार नहीं होता। इस जोक 
मे एक बस्तु दसरी वस्तु मे प्रतिष्ठित -होती है। उस प्रकार : 
भूसाऽअणने से सिन्नःमहिमा में प्रतिष्ठित नहीं: है; किन्तु sasa: 
भूत महिमा से. ही. स्थित हे:। . 

चेही नीचे, चेही ऊपर, del पीछे,-चेही: आणे, चेद्दी द्हिने, 
वेदी वराये, वेही समस्त हें। इस कारण “अहं” शब्द के दारा. 
वेद्दी बाये; वेदी समस्त dl इस -कारण “अहं” शब्द के: द्वारा 


दी फहे जाते है। में ही/नीचे, में ही ऊपर, में ही पीछे, में ही - 


आणे; में: हो aka aa बाय, से ही समस्त g JE 
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: भूमा आत्मा भी कहा जाता है, आत्मा ही नीचे, Akat 
ही ऊपर, आत्मा ही पीछे, आत्मां ही आगे, आत्मा ही द्‌ हिने, | 
आत्मा ही बाये और आतमा ही खमस्त है। इस सूसा पुरुष. 
फो इस प्रकार दशंन, भनन ओर AJA करने से AJA आत्मः 
प्रेमी; आत्मा मे क्रीडाशील, आत्ममिथुन, आह्मानन्द और 
स्वप्रकाशा होता दै। यदद सब लागों मे स्वच्छुन्द्तापूरवक 
गमन कर सकता है। जो इस भूमा को इस प्रकार न देख कर. 
दसरे प्रकार से देखते हैं, चे दुसरे के अधीन होते हैं, क्षय होने 
वाले लोक प्राप्त करते हैं ओर .सब. लोकों में रुघच्छुन्द गति. 
नहीं, पा. सकते । ai 5 

: जे! भूमा पुरुष का इस प्रकार दशन, मनन और NFAT 
करते है वे आत्मा में ही प्राण, आशां, स्मरण, आकाश, तेज,. 
जल, siam, तिरोभाव, अन्नबल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, 
संकहप, मन, वाक, नाम, मन्न ओर कस आदि समस्त का 
AKAL ja 

'आत्मदर्शी, सृत्यु, रोग, दुःख प्रश्धति का दर्शन नहीं 
करते। वे adai और सवेसम्पन्न होते हैं । ये आइत्मस्वरूप, 
से एक ÉI तेज अन्न और जल. के दारा तीन हैं, शब्द 
आदि विषयों के द्वारा पाँच, धातु द्वारा सात, इन्द्रिय गालक 
भयारद सो, दुर्शन:इन्द्रियों की Yaya वासना द्वारा बीस -. 

हजार होते हैं। इनका आहार शुद्ध, होने पर अन्तःकरण 
शुद्ध होता य अन्तःकरण के शुद्ध होने पर अविच्छिन्न 
स्मृति प्राप्त दोती है। aa होते पर अविद्या aa 

आ दें की भन्थि हूड जाती है। इस. प्रकार जिनकी. विषय” 

वासना निमूल हो जाती है, भगवान्‌ सनत्कुमार उस को 
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सहा ang sg 
अशान का पार दिखाते हैं। इस कारण उन का एक ' दूसरा 


: नाभ दन्द कद जाता है । 


agi वशिष्ठ 


महषि वशिष्ठ बड़े ऊ चे ज्ञानी, तएस्वी और विद्वान्‌ थे । ; : 
उनका जन्म स्वायश्शुव मन्दर में हुआ था। ब्रह्मा के दूस - 


aa पुत्रों में से एक ये भी थे। कहते हैं कि महादेव के शाप 


से ब्रह्मा के इन दश मानस पुत्रों का नाश हो गया था| अतएव : 


बेचस्वत मन्वन्तर में ब्रह्मदेव ने पुनः दस मानस पुत्रों की. 


star उन में पक पुन्न का नाम वशिष्ट था। वशिए बड़ेद्दी ` 


छानी थे। कर्मकाएड के घड़े भारी पणिडत ये। सूरय्यचंशी 
इष्वाकुकुल के राजाओं ने इन्हें अपना झुलशुरु बनाया था। 
AAMT नाम को खी के साथ इनका व्याह हुआ था। राजा 


निमि ने जितने यज्ञ किये उन सच यशां में आचाय का पद `. 


qafas को ही मिला थ! । पक a वशिष्ठ इन्द्र के यहाँ यह 


हरा रहे थे। इसी समय निमि भी यज करने के लिण प्रस्तुंत : ` 


gal राजा afg फे यहाँ यह खघर ANI घशिष्ठ ने 
कंदवाया कि आप ठहरिये, मे यजन समाप्त करा कर आता हूँ । 


वट निमिने वेसा नहीं किया। इन्होंने गोतम षि छो - 
घुलाथ। और डन्ड आचार्य घना कर यज्ञ करना IKA . 

` किया | बश समाप्त ae वशिष्ठ जी राजा के यहाँ गये, - 
आकर ca देखा कि यज्ञ प्रारस्म है। वशिष्ठ को बड़ा ~- 
- आया । उन्होंने सजा को शाप दिया कि तुम्दारी सत्यु हो | - 
शक ने आ वशिष्ट को मरने का शाप दिख । . . - 
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इस अग्रिय घटना से लोगों की aer कए हुआ । अझा भी 
बहुत दुःखी हुए । ब्रह्मा ने वशिएदेवः को पुतः उत्पन्न करने का 
पिंचार किया | सश्टिकर्ता ब्रह्माने मित्राधरुण ऋषि के यहाँ 
ang के जन्म लेने की व्यवस्था की । वशिछदेच का यह 
तीसरा जन्म हुआ | अरुम्धती नाम को फ्रूषि कन्या से इनका 
ब्याह हुआ था। ये पति, पत्नी उस स्मय ऊ चे ज्ञानी थे। 
घसिष्ठ जी अपनी तपस्या के कारण प्रसिरझ थे और अरुन्धती 
की प्रसिद्धि ak पातिव्रत्य के कारण थो ! झारुन्धती.का 
Mana भी अयाध था.। कदा जाता है कि अरुन्धती ने वेदो 
के भाष्य बनाये थे। पर इस समय चे आप्य aah 
बूसिए ने ही. acu को शञानसम्पत्न चाया था। पसिष्ठ 
जी के अदन्धती के गर्भ से शक्ति आदि सौ पुत्र उत्पन्न हुए 
U इनका आश्रम हिमालय के . शिक्षर पर था। वही 
ये अपने शिष्यो तथा कुटस्य के साथ रहते थे। विद्या 
ma $ ja Dr AN राजा और aaga AR 

यहा आते थे] चसि ख्यातं 

र छ अपने समय के विख्या 


बरिष्ट के, पास पक अद्भुत गौ थी । चद कामधेजु कौ 
केन्या थी; उस का नाम नन्दिनी था mada गौ का ऐसा 
KA होता है. कि वह समस्त इच्छाओं को पति करती दै। | 
रशि ज़ी.मी समय समय पर. उस अपनी नन्दिनी.गो.से. 
अपनी इच्छा की पूति करलिया करते थे | वशिप्ठरेच के आग 
PENA प्रत्यात अतिथि.आता था तथ. वे अधिति:सेग | 
1 मो उसी भो के जिसमे कर देते. थे । पक बार दजा गी | 
के पुत राजा eri, बरिष्ठ के श्रम; मे झाये] 
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Pu 3 NN . aa ? NZ 
REISER के राजा थे; इन के साथ अत्रैक सेनिक हयेन 


P 


“कर्मचारी थे । वशिष्ठ ने इन के सस्कार कां भार नन्दिनी को 
` सोपा । नन्दिनी ने अपने म्व से ठंमलोषों. का Sean 


4 


“किया an Rena को यह देख करः बडाः आइये छुआ ( ` 


-चेइसं वात का विचार करने हगे-कि महर्षि की ये बु: कदो. 
मिली । इस -छोडी सी कुटिया में इद्दोंने- कैसे और mat AI 
: चीज़ ` खजा रखी. हैं.। राजा ने पता लगाया। रजा-को मालूम 
“छुओ कि मदषिः के पास एके गौ है जिस के प्रभाव से ये ga 
वस्तु उन्हे अनायास मिल जाँती हैं । राजाने झुषि से maaar 
कि नंन्दिनी नाम की गौ आप इसमें देद, यह राजाओं के पछ 
TA लायक है। इस के बदले में Ra गौ आप्र कहे मैं 
“लाकर दू.। ऋषि ने कंद्दा-नहीं, ऐसा नहीं दो .खकता। उस 
“क्ेदूध य।ग-यश आदि.किया करते हैं, उस के बिन! मेरी 
४ सध क्रियाँ लुप्त adat तब राजा जबरदस्ती गौ ले 
' जाने के लिए तयार हुए । उन्होंने अपने नौकंरों को आजा की 
“किं जबरदस्ती इस गो को खे चलो, नौकरां ने अपने YAN 
“की आशा का पलन ड्या । | s 
“age adi दुसरे की वस्तुओं पर राजाओं को अधिकार 
कहाँ से मिल्ला, साधारण लोगों को समक है और agat- 
ॐ शेन का ग्रह. नियम है कि किसी की वस्तु न ली जाय | 
TAT की यस्तु लेना पाप है, अपराध È | राजा लोग भी इस 
! 'वात.को न समभते हो सो बात नहीं है। अपराधियों को दए 
देना राजाःफा nata कत्य है। चोरी करना अपशध है | 
: afzag की गौ कोई. दूसरा चुरा कर स्ने ज्ञाता ओरःषद 
* 'प्रकंड कर र(जा विश्वमिन्न के न्यायालय में उपस्थित किया 
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ma dad विश्वामित्र उसे अपराधी बताते 
“. mesen भी देते | पर न. मालूस क्यो, किस नति 
SR श॒जा के पाल सेना थी, जल शस्त्र थे। साच 


लाग इनाबातों से डर जाते हैं, पट घशिष्ड के पास सेमान . 


Th “थी, अ शख्र न थे, तथापि प्रे Haa थे; उनके UK 


` ° aga था, naaa के दादा उन्दोंने विश्वामित् at सेना डा 
` 'चल्लस्तस्मित कर दिया। राजाने बहुत प्रयत्न किया, पर 
४१०): aah सामने उनका राजबल कोष्ट काम न आया। 
° ` "गाजा का मनोरथ पूरा न दो सका। पे हार गये । दार बड़ 
बुरी होती है। निर्बल मनुष्य दार होने पर प्रशणघात करकै 


: दार के दुःख से छुटकारा : पाता है आश सथल aya हार 


Oka सेने के लिए शक्ति-सञ्चय करता है, यल सशचव 


7 इन्दोने अपनी दार पर विचार किया-। विचार करने से इ 
` मालूम हुआ कि क्षत्रिययल से gag यड़ा है। AM 
इन्होने धिक्कार के साथ क्षत्रिययल को पुकारा और परह 

¬` ` बल की प्रशंसा की" थिग्‌ वत्तं UNA, RA 


४... राजा विश्वामित्र अब महर्षि विश्वामित्र होने के शि 
` मयज्ञ करने लगे, इनदो ने राज्य छोड़ा, राजसी gaS 
- से मुद्द मोडा, हिमालय के बन में ये तपस्या करने चले गये। 
‘विश्वामित्र को गहरी लगर थी अपसे SEN सिद्धि से | 
. न्दो ने घोर तपस्या की। तपस्या से देवता aan 
देवताओं ने आकर विश्वामित्र को ब्रह्मवि का प्रद विग” 


'करता है। घिश्‍्वामिन्न दुर्य न थे, ये बलवान्‌ राजा ये, | 


यस्तम्‌ |? ` 
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महर्षि afis | gs 


दिशवासिभ प्रसन्न हुए | देवताओंने कहा--ब्रह्मविं विश्वामित्र | 
अंब छाप को ब्रहमर्षि मणडल में मिलने का प्रयत्न करना 
चाहिए, क्योंकि जयतक saf मणडल आप aan 
आनेण; सण तफ इसखोयो छी छोरखे ad हो कर भी 
आप इहापि] न दो खकगें। यह नीति की यात Ra 


'को समझ में आगयी। चे चशिष्ठ के पास मये, ak 


चशिव्ड ही उस ur naf aa के प्रचान थे। शिष्ठ 


के पा चिश्‍वामिश जब पहुँचे तब उन के हृदय में आपने 
. जीत जाने -का REAK था। अहङ्कार afad के लिए 
Ran घातक है, यह उन्हें कितना नीये गिरानेवाला 
'होता है, इस की खेबर भी पिशवामित्र को शायद मन थी। 
“विश्वामित्र को उस्र रूप में देखकर घशिष्ठ मे कहा--याइष् 
"राजषिजी हाय गजब हो गया, चिशवामिन ने समभा था 


कि अच ga को घशिष्ठ आदर की इष्टि से देखंगे और ब्रह्मवि 
Ken, उस समय हम को भी आपनी विजय एर गष करने का 
वसर मिलेगा; पर घशिष्ठ के पाल आनेपर और उनके दारा 


Nak नाम से समस्योधित होने पर विश्वासिन्न की 


जैसी दशा हुई होगी, सगवामू करे चेसी दशा किसी की न 


DI विश्वामित्र क्रोध से अधीर दो गये; ये वहाँ से घेर 
. "पटके चले गये | l 


ae ओर ARa का सस्बन्ध इस चडना के 


पश्चात्‌ दूसरे रूप में हो गया। .पहले विश्वामिन्र अपने को 
'यशिष्ठ से छोटा समभते . थे, पहले उन्हें अपने चन्रियबल 
की हीनता. का ठुःख था, पर इस घटना से घद्द भाव नहों 
Karl अघ विश्वामित्र अपने को वशिष्ठ से किसी तंरह 
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कम नहीं संमझते थे; अव उन्हें अपनी हीनता' का. अनुभव 
नहीं होता. था, किन्तु थे अपने को भी aa समभते थे, 
“और घशिष्ठ को भी | देवताओ ने विश्वामित्र को. agam 
"पकः दे दिया) पर अब वशिष्दें उस में साधक हो रहे हैं.। यह 
(सोचकर ये-वशिष्ठ से देष करने लरो । उन्हें नीचा.-दिखाने को 
तरद. तरद का प्रयल.करने लगे !. संयोगवश एक अवसर भी 
मिले गया। अयोध्याके राजा त्रिशंकु'थे-। ये वड़े घर्मात्मा शज 
थे; इसी शरीर से स्वर्ग देखने की इनकी इच्छा हुई ये अपने 
कूलगुरु चशिष्ठ जी के यहाँ गये ओर आपना प्रनोरथ इन्दो मे 
निवेदन किया। राजा ने शुरु से कहा था कि महाराजा कोई 
'पेसाइयाग-य्ष बतलाइष, कोई ऐसी क्रिया dana, या आप 
'दी कोई पेसा अनुष्ठान कीजिए, जिस से में इसी देह से सा 
Sis वशिष्ठं ने उच्तर दिया, साई ! Ser कोई उपाये नहीं 
और न कोई पेसा याग-यन्ष ही इमे मालूम हे. जिस से इसी 
शरीर से तुम सगजा सको। राजा वहो से चले गये, पर 
स्वगं देखने.की उन की इच्छा बड़ी प्रबल थी । ये घशि'ठजी के 
ज्ञो के पास गये ।.वशिष्ठ के git ने राजा का अभिम्रायखुवा 
और उन लोगों ने यहः सी छुना कि गुरु ने इस्र॒पूकार के 
उपाय के लिए नही. कहा है। इस से उन लोगों. को ध 
आया । उनत्तोगा ने कहा गरु की बातों पर तुम्हारा विश्वास 


हो; लुम्दारा यह आचरण Kei के समान है, अतपष | 


तुम म्लेच्ड़ दो TS | राजा इससे बड़ा हुःखी हुआा। A 
अपने घर लोर गयां। fagara कोई अवसर दूँ रहे ये। f 
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नशं और वशि के समक मो वले हुई, उनकी ख 
TAA विश्वामित्र: घड़े असन्न हुए ।. उन्हाने सोचा कि गई 


aga aturan ७६ 
अच्छा अयसर मिला। इससे कुछ लाभ उठाना चाहिए] 
वे शिशु से मिले और अज्ञ. कराया, इसी शरीर से स्वर्ग 
भेजने का वादा किया। राजा भी तैयार हो गया। -एक: तो 
स्वग जाने की उस की-प्रबल्ल इच्छा थी ही, sat वशिष्ठ 
पर उस का क्रोध हो गया था; इख कारण बह चाहत! था कि 
यदि पेसा कोई मिल जाय जा घुझे यश कराकर स्वर भेज सके 
. ते! अच्छा, इस से णक तेः मेरी इच्छा पूरी होगी, दसरे घशिष्ठ 
का अभिमान चूर दोगा । यही सोचकर विश्वामित्र के कथना- 
` जुक्लार यज्ञ करने फे लिए राजा भी तेय।र हो गया। सब 
सामभ्रियाँ तयार की गयीं, यथासमय यज्ञ प्रारम्भ हुआ । 
देवताओं का यज्ञ में आने. के लिए आवाहन किया गया, पर 
देघठा न आये । उन लोगों ने कहा--जिस यज्ञ में यजमान 
Kej है ओर आचाय क्षत्रिय है, उस धश में हम लोग न 
जायंगे। देवताओं की इस घात से विश्वामित्र का क्रोध. और 
ag गया। उन्ह ने कह।--देवता भी ,वशिए की तरफदारी. 
करते हैं? अच्छा, देखा आयया। उन्हों ने.यश् किसी किसी: 
तरद समाप्त किया, पर इस यञ्च समासि से त्रिशंकु भले ही 
प्रसन्न दे! जाय, विश्वामित्र भसे, ही अपने आचाय बनने का. 
गछे कर लें, पर सम्यी वात यह है कि यज हुआ दी नहीं, फिर 
उसकी समासि कैसी ? यज्ञ किया जाता है देवताओं के लिए 
पर यहाँ देवता ता आये-ही पदीं, फिर काहे का यश sin da 
amA? अब्र बात रही ब्रिशंकु के, इसी शरीर से स्यग जाने 
की.। सो. ब्रिशंकु के! अंपना तपे(बल ,देशर, विशवासित्र ने स्व॒ 
भेजा: प्रः देवताओं ने उन्हें at मे आने न दिया जिशंकु: 
के स्लेच्छू समझा कर, देवताओं ने .श्वग से केस दिया।. 
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रिग नीचे गिरने लगे; उन्हों ने यहां से चिला कर कहा: 
नाराज विश्वमित्र जी ! ये लाम ते! झुरे जाने ही नहीं देते, 
gata सुझे ठकेल दिया, में Aa चिरला हैं । विएवामिष ने 
दकार कर के कहा कि हीं, वहीं ठरो । अथ निशं वडी 
चिपत में फँसे, देवता ऊपर जाने नहीं देते और Rafia 
नीचे गिरने नहीं वेते, इस कारण Kak के! इसी शरीर से 
बीच में ही खदकना kl zas 
T इस भगड़े में भी विश्वामित्र को नीचा देखना! पड़ा, इससे 
उनका क्रोध और बढ़ा। यह कहना आूड नहीं दे कि इस 
क्रोध से विश्वामित्र पागल दो अये। इर प्रकार से वशिष्ठ 
का विरोध करना eta निषचय कर Kari उचित और 
Katak पर इनका ध्यान जाता रदा । जो घशिष्ट करें उस से 
डरा करना, जे! वशिष्ठ कहें उससे उलटा कहना, विशव 
मित्र की यदी नीति इडे aaar राजा दरिश्चन्त्र प्रसिद 
घर्मात्मा थे। उन्होंने एक यक्ष किया, वशिष्ठ उल. वक्ष के 
आचाये थे। यह समाप्त होने पर घशिष्ठ घर जाते थे, रास्ते 
में विश्वामित्र मिले, विश्वामित्र ने पृछ/--आप कहाँ से आ रहे 
हैं, वशिष्ठ मे इस प्रश्‍न के उच्चर मे दरिएचन्द्र के यज्ञ की बा 
कही और साथ दी हरिशचन्द्र at प्रशंसा भी की । विशामि 
ने कहा-तुम भूठ कहते हो, ब्रह राआ r बड़ा दास्मिक ti 
. भूठा है। वशिष्ठ चुप हो अये। Renata 
देखा, में उस की अस॒त्यवाद्तिः सिद्ध कर देता हूँ । पद ६ 
कर विश्वामित्र हरिशचन्द्र के पीछे पड़ अये, ata के क | 
देने के लिए इन्होने. तपस्या को, तरद तरह के उपाय किमे । 
इरिश्चन्त्रके! कए देने के! विश्वामित्र ने स्वर कितने 
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उठाये । ये यात दरिश्चन्त्र की जीवनघरंनाओं के जामनेधालों 
के मालूम ÈI पर इस सस्बन्ध में भी विशवामिन्न के नीचा 
देखना पड़ | इस से चिशवामित्र-का कोध और वढ़ा। उन्होंने 


पक राच्स को लल़कारा देकर घशिए के सौ लड़को को . 


मरवा छाला। इस से वशिष्ठ के! दुःख हथ ही, पर उन का 
सत न वदला, उन्होंने घिएपामित्‌ को तव भी घ्रह्मणि-पद्‌ के 
यम्य न समभा । यातभी ठीक थी, इतना ऊधम मचाने घाला, 
यातयात पर क्रोध Karat, यश्चो के मारनेचाला, कहीं 
maa हो सकता है ? 

वशिष्ठ का विशवामित्‌ से कोई देष न था, चे ज्ञानी महात्मा 
थे। चे जानते थे कि विश्वसित तपस्वी अवश्य हे, पर 
उस के मन से सात्विक भाव उस्पन्न नहीं इप हैं। aai 
दोने के लिए सत्य-सन्पञ्च दोगा आवश्यक है। जिस फा मन 
ईष्या-द्वोष से घिरा हुआ है, Nasar लेने के लिये व्याकुल 
दो रहा है, जो क्रोध के वशीभूत दोकर कत्त व्याकत्तव्य छान 
भूल. जाता है, वह ब्रह्मि कैसे. हो सकता है, 
Ik उसे कोई जिम्मेदार wa aa कह भी कैसे 
सकता हे। घशिष्ठ को कुछ भय तो था नहीं, फिर वे भूडी 
यात कया कहे; अंसणव चशिष्ठके घ्रह्मपि न कहने पर विश्यामिन्र 
ओर क्रोध करते जाते थे Rara ने saat वात का घिचार 
न किया | वशिष्ठ ब्रह्मपि क्यों नहीं कहते, इस का डीक ठीक 
पता उन्दी ने नहीं खगाया। इस विषय से उन्हा ने जो कुछ 
सोचा भी ते! उलटा ही सम्रका, जिस से. उन्हे अनेक कए 
उठाने पढ़े और उनकी कई वार trd नीया देखना पड़ा । 
यार घार हार खाने से विश्वामित्‌ ओर अशीर हो गये | उनले 
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Fret a 


८२ एुण्य-कीत्तन। 
अपनी रदी संदी छुधबुध खो दी | पक दिन उन्हों जे निश्च 
किया कि आज पशिष्ठ को मार कर हम इस झगड़े का अन्तहौ 
कर दे । वशि ही म हमारे प्रह्मथिं होने में वाधा दे रहा है, 

. ज्ञब यह रहेदीगा नहीं, ती फिर वाधा कौन डालेगा, और 
हमा प्रह्मषि दोने मे भी कोई सन्देह नहीं रह जायगा 


क्योंकि ब्रह्मा आदि ने तो हमें घ्रह्मपिं कह ही दियां। यह 
विचार कर वशिष्ठ को मारने के लिए रात में छिप कर चले। 
स्वार्थ का बावल कितना अन्धा दोता है ? देखिए, विश्वामित्‌ 
रह्महस्या करके प्रह्मयि दोना चाहते है। जिस मजुष्य के दुदव | 
में साधारण इत्या नहीं, किन्तु प्रह्मदृत्या करने का राची 
विचार उठ सकता है, बह भी ब्रह्मर्षि वनना चाहता है ! 
` रात्रि हो गयो थी, वशिष्ठ जी निव्यकर्म से निदत्त होकर 
शयन करने का उपक्रम कर रहे थे। अरुन्धती उन के पासं 
बेडी थो। पूर्णिमा तिथि थी। चन्द्रमा का प्रकाश बड़ा ही 
TAT भालू पड़ता था। saat ने बशिष्ठजी से कहा-महा' 
राज | देखिए, चन्द्रमा का प्रकाश कितना शीतल ओर भला 
मालूम दोता है। अच्छा, महाराज ! कहिए,क्या आजकल को 
पेला तपस्थी है Ria की तपस्या का प्रकाश इस MAAN 
के समान मनोहर हो, शींतल्ल हो? यशिष्ठ ने mata, बसे 
तपस्वी विश्वामित्‌ हैं | इस समय Rania के समान तपसौ 
मेरी सम्झ से ते| दूसरा कोई नहीं है । अरुन्धती ने क-म 
राज | जब पेसी वात है तब आप उन्हें mai कया नहीं कत! 
aris ने कहा-कि उन के za में qama qanta i 
अभी उन के मन में ca की a अवशिष्ट हैः aa ni 
दोने के लिए मन को सात्विक बनाने की ओवश्यकता है। A 
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Kuki वक्षिष्ठ | द 
के भीतर ये वातं हो रही थीं; और कुटी के बाहर एक आदमी 
बेडा था जो बशिए को मारना चाहता था। महर्षि वशिष्ठ 
अपने घर में बेठ कर जिस की प्रशंसा कर रहे हैं, बही बरिष्ठ 
को SAÈ बाहर बेड कर उन को मारने की तेयारी कर 
रहा है। इन दोनों प्रति छन्दियों में कितना अन्तर है | अवश्य 
ही ये दोनां एक लोक के जीव नहीं। Ita 

विश्यामित्र ने वशिष्ठ की सब घाते एुनीं। उन का अज्ञान 
दूर छुआ। सत्य के प्रकाश में उन्हं अपने स्वरूप का परिचय 
प्रास हुआ। उन्हों ने अपने मन में कहा-कहाँ वशिष्ठ और 
कहाँ में ? में ब्रहमदत्या करने जारहा हूँ, और वे क्षमा को सूति 
अपने सौ पुत्रों के मारे जाने का शोक भूल कर मेरी प्रशंसा 
कर रहे हैं। में तो नरक में पड़ने जारहा हूँ, चिक्कार है मुझको ! 


भला मेरे समान उपद्रवी मनुष्य कहीं प्रह्मषि हो सकता हे? : 


इस प्रकार सोच विचार कर चिशवामित्र ने अख्न-शास्न फेक दिये । 
थे वहाँ से उठकर वशिष्ठ के पाख गये और sat ने चशिष्ठ को 
रणाम किया । वशिष्ठ ने कह।--आइ ब्रह्मि विश्वामित्र जी | 
विश्वामित्र को बड़ा आश्‍चर्य हुआ ओर साथ ही आनन्द भी | 
इतने दिनों से जिस ब्लह्मषि पद्‌ के पाने के लिए वे लालायित 
थे चह आज प्राप्त हो गया.। ब्रह्मा के देने पर जो ब्रह्मषिः पद्‌ 
. चिशवामित्रे को प्राप्त दो सका था, उस का सददसा प्राप्त हो 
जाना विश्वामित्र के Ra कुछ! कम सन्तोष की वात नहीं है। 
विश्वामित्र ने हाथ जोड़ कर पूछा-मदाराज | आज तक आपने 
हमे ब्रह्मषि नहीं कहां था, पर आज कदा, इसका कारण कया 
है ?. वशिष्ठ ने कहा--श्राज तक आप के हृदय से राजसी भाव 
दूर नहीं हुए थे, IT तक आप के हाथों में अखन AH थे । 
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ई | E पण्यन्कीसं मे ॥ 


इस लिए आज के पहले में. आप को घ्रह्मपि नहीं कहता था 
पर आज षह बात नंदीं है, आज आप के हृदय Haag 
का विकाश हुआ दै, आज आप के हाथां से असन दुर हो गये 
E आप का. हृदय शुद्ध दो गवा है, आज ब्रह्मषिं फे योग्य 
'माव आप के हृदय में उत्पन्न हो गये हैं। अब सुके आपं को , 
aa कहने में कोई अड्चन नहीं। इस प्रकार दोनां का देए 
दुर हो गया | 
` अब वशिए ओर Raka में मेत्नी हो गयौ । कभी 
ata विश्वामित्र के आश्रम में चले जाते थे ओर कभी 
विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में अर जाया करते थे। इख प्रकार 
दोनों में स्ने कॉ वर्ताव होने ज्ग[। एक थार वशिष्ठ जी 
! घिएवामित्र के आश्म में गये। वशिष्ठ को विश्वामित्र ने बढ़ा 
` 'सःकार किया, और अपने हजार वपं की तपण्या का फ 
बशिए को दिया। इस प्रकार आदर सस्कार के साथ कुछ 
दिनो तक विश्वाम्नित्‌ के आश्रम में रह कर अपने आश्रम | 
लोट -श्राये | जब विश्वामित यशिए के ama में आये | 
तः इन्दो ने भी विश्याभित्र का बड़ा सत्कार किया, और | 
“परक घड़ी के सःसङ्ग छा फल” उन्होने घिश्वांमित को दिया। | 
धशः जी का यद आचरण. Reak अच्छा न लग | 
डन को बढ़ा आश्चयं छुआ । प्रे मन्दी मन. सोचने लगे; कया | 
चशिष्ड जी इतने' कृपण. हैं मैंने. तो एक हजार वप की | 
तपस्या. का फल ,इन्ह दिया और:ये मुझे एक घड़ी के:सत्स | 
काफल; देते हैं । क्या इसको समक में ये दोनों बरावर है! | 
Faà aa आवः वशिष्ठ समर गये] उतने | 
TAN विषग्र में आपको सन्दे तहीं फरता चाहिये, य 
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आप का खन्देद हो तो चलिए कहां इस का इमल्रोग fiaa 
ata | दोनों सत्यलोक भें शेष ज्ञी के पास गये। शेषजी ने 
दोनो की वात सुनली, तय उन्होंने पिश्वामित्र से कहा-आप 
अपने हजार घपं की तपस्या का फल्न पृथ्वी में देकर उसे एक 
वित्ता ऊपर उठा ल्ीजिए। विश्वामित्र ने Temat किया, पर 
एथ्यी जहाँ को तहाँ रही, वह एक इञ्च भी न डिगी; तब 
शेप Kang से कहा--कि आप अपने एक घड़ी के सत्सङ्ग का 
फल देकर पृथ्वी को एक वित्ता ऊपर उढाइप । वशिष्ठ ने 
ऐसाही किया, और सबके देखते देखते प्रथिवी एक बित्ता ऊपर 
उठ गयी । यह देख कर विश्यामरित्र के हृदय के सभी सन्देह 
दूर हो गये, उन्होंने घशिछजी को प्रणाम किया और अपने 
आश्रम पर गये, वशिए्ठ जी भी अपने आश्रम पर गये। 
सभी चाहते हैं कि अच्छी चीज़ हमारे ही पास रहे | इसी 
लिये जिस के पाख अच्छी चीज़ होती दै, वह यदि बलवान 
हुआ! तय तो कोई चिन्ता नहीं, यदि ga हुआ तो बद सदा 
सशङ्कित घना रहता है, वह अपनी चीज छिपाये रहता है कि 
कोई देख न से। घशिष्ठ के पास नन्दिनी नाम को एक गौ थी; 
वह झङ्गत गो थी, सभी उसको चाहते थे। पर वशिष्ठ को 
उस के लिये कोई चिन्ता महीं थी, वे उल को छिपाये नहीं 


रहते थे, क्योंकि वे उस को रघा. करने की शक्ति रखते थे। 


एक दिन शिष्ठ जी आश्रम पर नहीं थे, वे कहां गये हुए थे | 
उन की अनुएस्थिति मे अष्ट ag आभम से आये और 


. नन्दिनी को चुरा कर चले गये । जब घशिष्ठ जी अपने आश्रम 


पर लौट आये तथ इन को मालूम हुआ कि नन्दिनो नहीं है, 
कोई इसे qaar | वशिछ जी घड़े चिन्तित हुए॑,उन्होंने नन्दिनी 
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के ले जानेवालों को शाप दिया। वशिए जी के शाप से बसु: 
गण व्यांकुल हुए और वे लोग दोड़े दौड़े वशिष्ठ जी के पास 
आशे । नन्दिनी वशिष्ठ जी को सौंप कर उन लोगाँ ने अपने 
अपराधों की क्षमा माँगी, वशिष्ठ जी को दया आई और 
उन्होंने agit को शापमुक्क कर दिया | Bo 


देवताओं में भी वशिष्ठ की प्रतिष्टा थी, यह बात नीचे 
लिखी घटना से सिद्व होती है। सुदास नापर फे एक राजा 
बशिष्ठ के यजमान थे | पक वार सुदास पर दख राजाओं ने 
साथ ही चढ़ाई की, सुदास इतने प्रबल आक्रमण को सम्भाल 
न सका, उसने चशिए जी स्रे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। 
aagi ने इन्द्र की प्राथना की ओर उन से सुदास को 
सहायता करने के लिये कहा। इन्द्र ने वशिए्जी की प्राथना 
स्वीइृत की और सुदास को सहायता देकर उन की रक्षा 
'को। ऋग्चेद मै इस यात का उइलेख है। यह बरिष्ठ के 
प्रभाव का प्रमाण है। | 


| वशिष्ठजी राजा दशरथ के भी पुरोहित -थे और उन 
को राजलमा के सदस्य भी थे। एक प्रकार से. वे इस 
पेश के श्रधान मन्त्री थे। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ . 
जो इन से विना पूछे किया गया हो। AR यज्ञ के समय, क्‍ 
राम आदि को मने के लिए जय विश्वामित्र आये उस | 
अमय) वनवास के समय, इस प्रकार पेखा कोई भी वड़ा 
आम इस कुल मे नहीं हुआ जिस में वशिष्ठजी न हों; बशिए | 


जी ने राम आदि को विदया पढ़ाई थीं, उन्हें राजनीति की 


शिक्षा दो; रामचन्द्र का राज्याभिषेक किया। | 
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'योगवाशिष्ठ' नाम की एक वेदान्त की पुस्तक. बशिष्ठ 
peka । कदा जाता है कि यंह ग्रन्थ बशिष्ड 
का यनाया ६, रामचन्द्र को जब मोह दोगया था तव 
ने उन्दे उपदेश दिया था और बही उपदेश as 
नाम Safar है । पर यह बात प्रामाणिक नहीं है । 
'घशिष्ठस्मृति' और “बशिष्ठसंदिता” नामक अन्थ वशिष्ठ के 
चनाये है । इनके बनाये अन्था में धर्म, नीति, तप आदि की 
महिमा का वन है | वशिष्ठ कई सम्पदायों के यायाय 
समभे जाते हैं। कहते हैं कि सनकावि ने जिस सम्प्रदाय 
की स्थापना को थी वशिष्ठ ने उसी का पुनरुद्धार किया था| 

यह यात तो लिखी ही जा चुकी है कि विश्वामित्र के 
क्रोध में पड़ कर वशिष्ठ के सौ पत्र अस्म हो गये थे। इस से 
वशिष्ठ को बड़ा दुःख हुआ और ये प्राणत्याग करने के 
लिप नदी में कूद पड़े; पर नदी ने इन्हें ग्रहण नहीं किया। 
ये नदी से जीते-जागते निकले | तब वशिष्ठ dda के 


Rer से कूदने फे लिप चले । उसी समय इन्हें चेदष्यनि. 


खुनायी पड़ी और वह ध्वनि शक्ति को ध्वनि के समान थी | 
इन्होंने पीछे फिर कर देखा कि इन की yaaa शक्ति की खरी 
आरी दे | शक्कि की खरी ने कदा--आप अधोर क्यों होते हैं, 
आए के चंश की रक्षा करनेवाला गर्भ वतमान है, यह सुन 
कर वशिष्ठजी ने प्राणघात करने का विचार छोड़ दिया। उसी 
गभे से शक्ति के पुत पराशर उत्पन्न हुए । z 

` राजा दिलीप को पुत्‌ नहीं होता था। कामपैनु ने शाप 
दिया था । राज्ञा अपने शुरू वशिष्ठ जी के पास गये और 
उन्दो ने अपना दुःख निवेदून किया । पशिष्ठ जी ने योग के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
t. 


.. 4 


eg. पुण्म-कीत्त न । 


द्वारा राजा के AAA पूणं न दोने कारण ठू ढे, तब - उन्होने 
कहा, राजन | आप से एकबार कामधेडु का अपमान अनजान 
मैं हो गया हैः। इसी से कामधे ने आप को शाप; दिया है. 
और वही आप के पुत्‌. न दोने का कारण दो रहा दे । अतपच 
आप मेरी इस गो की सेवा कर, यह कासधेजु की हो कम्पा हे, 
उख के प्रसन्न दोने से आंप के 'समी शाप दूर ही जायेंये। 
राजा दिलीप ने वशिष्ठ के कदने agar काम किया ओर 
वे सफुल़मनोरथ हुए | 

वशिए सधर्षिमएडल के पक प्रधान सदस्य हैं । वशिष्ट 
ने इस संसार का बढ़ उपकार किया हैं । सदा घर्मापदेश 
करना, घस के अनुसार चलना, धर्म की मर्यादा स्थापन 
करना, राजाथ को राजधम, प्रजा को प्रजाकतेव्य बत- 
लाना, इनका मुख्य काम रहा हे । ये न ततो राजां का अत्याचार 
देख सकते थे और न प्रजा की- अधाभिंकता! । ये सबको 
अपनो अपनो मर्यादा पर डरे रहने का उपदेश दिया करते थे। 


इन के उपदेशों से न -फेघल- उसी समय के लोगों ने लाभ 


उठाया; किन्तु आजतक भी वशिष्ठ के. उपदेश लोगो का. 
कल्याण कर रहे हैं । 
योगिराज याज्ञवल्क्य । 


हम लोग जिस शुक्ल यज्ञुचेद माध्यन्दिनी शाखा का नाम | 
सुत रहें हैं उस के निर्माणकर्ता महषिं याज्ञग्रक्ष्य हैं । पुण्य” 


. श्लोक महर्षि aa महाराजा. जनक की राजधानी. 


म्िथिललापुरीके तिबांखी थे। उन का जन्म देतायुग में पूज्यवर 
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वाजसनिं नामक महिं के घर हुआ था | इन के बंश 
विशेष aya उददाणयकोपनिषद्‌ में पाया.जाता हे, न 
यहाँ पर उसके विशेष बर्णन की आवश्यकता न देख, पवित्र | 
कीति मृषि याश्षवतक्ष्य का ही dak, जो कि वेदों 
के भ्रष्ठ भाग उपनिषद्‌ तथा इतिहासप्रसिद्ध nama मै 
मिलता है, लिखा जाता है। FEN 
घाजसनि वंशभूषण महिं aaae की दो feat ati 
बड़ी का नाम R और छोटी का नाम कास्यायनी था। 
शालज्ञ होने के कारण दोनों स्त्रियों पर इनकी प्रीति समान 
रदा करती थी और दोनों ख्ियाँ भी परस्पर Ingia 
रहती थीं । परन्तु मेन्नयो को कोई सन्तति न थी। अतः 
उसको GULA Tera उत्पन्न हो गया, और उसने अपने 
पति मदपि याज्ञवल्क्य जी से शानोपदेश के लिये 
` गायना की । महिने उसे उपदेश का पात्र समक उपदेश 
 द्या। जल में कमल की नाई' TEENTH में रह कर sat 
पति सेवा करती हुई अह्मध्यान में ही अपना समय विताने | 
लगी ओर अन्त में भोक्त पद को प्राप्त हुईं | | | 
कात्यायनी को, चन्द्रकांत, मद्दामेध और विजय नामक ata 
पुत्र हुए। ये तीनों विद्वान्‌ तथां iad द्वापर में महिं. 
| ITA यहाँ झनेक शिष्य, विद्याध्ययन के लिये रहते | 
' ये। उन्हीं शिष्यों में से कात्यायन ऋषि भी ये | यह मेधावी 
वें परिभ्रमशील थे, अतः महर्षि इन पर बड़े प्रसन्त रदते थे, 
और उन्हें pa मानते थे। तप, विधा और TEMA 
im कात्यायन ने वांजसनेय mara के औताहि 
भ साधनभूत पद्धति के बतलाने बाले सूं तथा १८ परि- 
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शिष्ट सूत्रों की रचना की है! उन्हीं के नियमानुसार इस. 
समय भी उन के अनुयायी शाखा वालो का श्रुति, sah 
दिहित कमं प्रचलित है | Ee 
; कलियुग के प्राइम्मक्षाल मे महर्षि कात्यायन के शिष्यों के 

AJNA , महात्मा पारस्कर नामक़ ऋषि का अन्म छुआ। 

ये बड़े विद्वान्‌, तपस्दी और धार्मिक हुए !. इन्हों ने कठिन .. 
Agatha अर्थ सरल तथा सर्वसाधारण के खमभने के 
लिए ( भू तियो. के अथं को लेते हुए ) स्छुतिथिहित अग्नि . 
कम पद्धति के पथप्रदशंक सूत्रों क्नी रचना की और उन्हीं के 
अनुसार श्राजकल वाजसनेय माध्यंदिनीय शाखावालों के , 
गर्भाधानादि पोडश संस्कार aa |. 


महपि याशवल्क्य Kan अेशस्पायन के भाजे थे और | 


उन्हों फे यदाँ रद कर वे चिद्याध्ययन किया करते थे । दोन- 

हार शिष्य पर गुरु का विशेष प्रेम होत! anna बात है। 

फिर ये तो उनके भाजे ही थे। प्रिय पान्न होने से महात्मा 

बेशम्पायन ने इनको यज्ुबंद फी अचां का यूर्णरीति से : 

अध्ययन करायां। ae aguang पढु लिख चुके और 
सब विद्यार्थियों में श्रेष्ठ माने ज्ञाने लगे। फारणचश महिं 

IK ते अध्ययन की हुई ऋचाओं को धमन कर दिया | 
औरं उन्हीं वमन की हुई ऋचाओं से कृष्ण यज्ञुवेंद बना! | 
इसका विशेष daa मि महीधर ने अपने gaa 
भाष्यं में निस्नरूप में किया हे । : 7“ 
किसी सम्रथ सम्पूर्ण ऋषियों ने कुछ आवश्यक कायो... 


pry चिचार करने के लिंए gle पबत परं सभा करने .. | 
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समर्य TGT पंत पर आप Ng गद in $ 
इस कार्य में योग हें। साथ ही साथ यह भी सम दो करे 
दिया कि ऐसे लोकोपकारी आवश्यक विदा, | कर 
सभा में न आते जर के समय जो. 
TAAT उसे ब्रहमहत्या का पात TAS, 
[ | अपना २ काथ कर नियमित 
| समय पर आकर सभा में उपस्थित हान्ने लगे, किन्त mah 
EE. IREE È JE PEN * किन्तु महर्षि 
h € ५३७ ATU LUIN Ig सभा x z पहुँच | 
सके | कारण उस का यह था कि उस दिन उन के 3 
का aefa Tu A 6 i 5 पृज्यपिता 
KAT था, और पितृक्ाय करना भी da अपना 
के हे = सम्ले थे । महात्मा केशस्पायन उङ्क दोनों कायो 
¬ पिन ॐ जिए उस दिन बहुत शीघ्र उठ बेठे और शौचादि 
aT दो निविडतभरा राजि के रहते ही गंगास्नान को चल | 
स । अन्धेरो रानि का झन्धकार इतना अधिक था कि हाथ. 
। पसारे p RAGI था, परन्तु “यह माग हमार नित्य का 
| परिचित दे पेखा सोच वे अनुमान से निकल पड़े | भाग्यवश 
DE दिन ऐसा हुआ था कि, जब ये लोग अपनी इरी मे सो 
रहे थे तव कोई अन्यथ स्त्री अपने नवजात Ry को गोद मेँ. 
लिये वहाँ आई और रात्रि विशेष व्यतीत हो जाने के कारण 
F इटी के एक कोने में बाहर सो गई थी । सोते हुए वालक 
अपर अचानक इन का पेर पड़ गया और उस के आधात . 
1 १ YSR बालक का पाएपखेरू उड़ गया! वालक की 
. TU जो डुःख हुआ होगा उस झा तो वर्णन करना कठिन 
e 1 Reg dlu की यह्‌ GS देख | सुषि बालहत्या से « 
3 Ta दी सण भर स्थाणुबत्‌ निश्चल खड़े रह गये। पश्चात्‌ 
पक्ष उसे सान्त्वना देकर घे sad पेर घर फी लोद 


` ५ ह 
$ > è > . 
= 4 Fad fara y 
EE N OOP २ sts 
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गावे ओर सभा में न पहुँच सके । सभा समास हो गई और 
अन्वान्य ऋषि इम पर सभा में न उपस्थित होने के कारण 
बहुत क्र द्ध हुए । बालइस्या के साथ ही Kaka के घोर 
पातक से ये अत्यन्त चिन्तित ga ओर उन पापो का 
प्रायश्चित्त कराने के लिए . शिष्यां को. बुलाया । शुर आशा 
पालन करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य है, यह समस्त शिष्यों ने | 
डस कायं को सदष स्वीकार किया । इन्हीं शिप्यवगोँ' में महर्षि 
चेशम्पायन के मॅहलगे भानजे पुष्टशरीर aeh, aka 
adas भी थे, इन्दा ने विनयपूचक शुरु से कहा३-- 


पुण्य-फीत न 


, भगवन्न l इन सय छात्रों .की अपेक्षा में सर्वथा श्रेए हु'। 
कृश शरीर ये चेचारे छात्र मिल कर भी किसी प्रकार इस 
प्रयश्चित्त के कराने में समर्थ नहीं दो सकते, और में आप 
की कृपा से इंस कायं को अकेला ही कर सकता È | आप इस 
की कुछ चिन्तां न कर। यद्यपि agama ने यह बात शुद्ध 
हृदय से कही थी, परन्तु फिर भी योगवश महर्षि वेशम्पायन 
को उन के वे अन्य के लिए अपमान जनक वाकय, सहन न 
हो सके | “याशवल्क्य य़ा ही धृष्ट ह, जो जी में आता है 
यक देता दै, पहले भी एक वार इस ने हमारी आज्ञा का 
उल्न घन तथा अन्य ऋषियों का तिरस्कार किया है; अतः इसे 
अवश्य KUE देना चादिए। Raa दएड ही नहीं, प्रत्युत पेसे 
शिष्य को विद्या ही न पढ़ाना चाहिए | पेखा कह मद्दर्षिक्रोधित 
दो कर याशबरक्य से बोले, अरे |! aga याज्चयलक्य || तू 
मेरा भाजन पच प्रिय शिष्य È । इसी कारण में ने वार घार तेरा 
अपराध घमा किया है। तू उइदणडता से ब्राह्मणों का अपमान 
करता है; एवं muat विद्या और aagi पर इतना 
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येगिराय याशवल्क्य । t$ 


उचित नहीं समभता |! | | | Ea 
पढ़ीहुई विद्या का लौडा देना घा 
बेशम्पायन के ये कडोर घाक्य ka re र A 
लगे, किन्त उन्दे यद अटल विशवास था कि में इस सम्बन्ध 
Hama Rata हूं | अतः sq का मु ह क्रोध से लाल हो 
गया, निर्भीक दोकर वेशम्पायन से पढ़ी हुई यजुः शाखा की 
नचाए ( त्याग करने का कोई अन्य उपाय न देख ) Ina 
से बमन द्वारा agt ने त्याग दी | HTN 
Tahan ang संसार ये पहले ही से चला आता. 
हे | aa की वुद्धि की प्रखरता से maga बहुधा इन 
से देप रखते थे | गुरु को क्रोधित देख समय पाकर उन शिष्यो 
ने. सी इन की निन्दा करनी प्रारस्म की । पढ़ने में असमर्थं तथा 
पेद मासि के लिए लोलुप होने के कारण उन मैं से कुछ शिष्यां 


ने गुरु की आज्ञा से तित्तिर का रूप धारण कर उन बमन की 


3 ऋचाओं को भक्तर कर लिया। MIRA द्वारा वमन : 
केये जाने पर उच्छिष्ट होने के कारण वेद की उस शाखा का : 
गम कष्ण agag हुआ, और तित्तिर रुप से उस का भक्तण 


याले शपि तेत्तरीय शाखाध्यायी कहलाये। यथा :-- ` 


ea दधा यजुश्च UI 
AS वाञ्चसनेयं तत्कृष्णं स्यात्त TATE ॥ 
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ey पुण्य-कीस न ।.`: 

Lara प्रमाण से aA शङ्क और कण्ण दे प्रकार 
का है.। महि याझवल्क्य दारा भगवान्‌ सूयदेश की आराधना 
Ima वेदका नाम "yg यजच्रद” हे ओर वही शुक्ल 
qiq वाजसनेय महर्षि के नाम से प्रसिद्ध है। “Gilang 
सहितं प्रह्मविद्यासुवोधyं | वुद्धिनमल्यदेतुर्थ्तद्‌ AT Yg 
मीयते ।” यदे इस की निरुक्ति दे। वेद का वही उच्छिष्ट भाग 
gada sy यजच्रद के नाम से प्रसिद्ध हे । 

गुरु घेशम्पायन के अकारण क्रोध ओर पढ़ी हुई विद्यां 
केःनिकल जाने से विद्याप्रेमी ara याशवल्क्य अत्यन्त दुःखी 

' हुए। उन में योग शक्ति थी । ये अपने को व्यथ दणड देने और 

परिभ्रम्त से daa को हुई विद्या को वापिस ले लेनेवाले शुष 

चशम्पायंन से इसका बदला ले सकते थे। परन्तु नहीं ] “शिष्य 
के! कभी शुरु का सामना नहीं करना यादिष ” इस शख 

MI का. स्मरण कर उन्होंने एक शब्द तक झुद्द से न 
निकाला। हाँ, दुःखी होकर महषिं ने यह संकल्प ते! अशय 
sat चण कर लिया कि, आज से में किसी मलुष्य के शुर न 
INKI ओर न उन से विंद्याध्यपन ही करू गा । 

+ योगी याज्ञवल्क्य asi चेशंपायन के आश्म से उसी क्षण 
चल दिये और प्रतिशानुसार सर्य भगवान्‌ की आराधना करने 
लगे.। याज्ञवहक्ष्य की उत्कृष्ट तपस्या तथा आराधना से स 
प्रसन्न: हुए ओर पोले :-- 

. -  तपोनिधे ! किस इच्छा से इतना कष्ट सद कर तुम 
TART आराघना कर रहे हो?” ama ने प्रणाम कर 
अपना पूवचृत्तान्त पत्रं प्रतिज्ञा कह सुनाई। इन की fa 
तथा आराघना से प्रसन्न हो भगवान भास्कर ने माछ्यंदितिं 


| 


Aa nren | â: 
बाजसनेय यज्चेद्‌ सम्वन्धी चां को हः बह 
इन के Aa न के कठिन परिश्रम तथा न Rl | 
आशीर्वाद दिया कि तुम्दारी विद्या स ru 
| दा रहे और ' 
सफल हो . i Mes 

' अब भी विद्या से इन्हे सन्तोष न हुआ और े पुनः i 


सरस्वती R कठिन तप करने लगे। इन की कठिन: 
ठेन' 


तपस्या से सरस्वती देवी इन पर प्रसक्ष- हो गई और उत्तः 
को छपा से सहर्दि NR ने सम्पूणं रहस्य सद्दित शतः 
कप हार नामक वेदभाग की रचना की। इतना होने पर 
N की a ने हुईं, और इन्होंने प्रय्ञ कर सर्व भगवातसे.- 
द Ta साम आर अथव वेद्‌ अंग उपांग सहित पे i 
Rata aaee ने यज्ुषेद का जो भाग उत्कृष्ट तप के 
साथ As “Hias ए से पढ़ा था, उस. का नाम“शङ्क यज्ञ द्‌” 
SM याझवट्क्य की इस उत्कृष्ट विद्या प्राप्ति से 
तथा भूत पूच शुरू महर्षि दे e 
T RRN चशस्पायन को आशचये gai -. . 
ड तन कठिन परिश्रम से. याज्वल्क्य ने छतकत्यता पर्त 
९ षद का जो भाय शुक्ल यजुर्वेद नाम से विख्यात है 
2 दि ४ SR NT K9 
aja शिष्यों को पढ़ाया, उत्कृष्ट तप एवं लोकविल्क्षण 
थास करने से महर्षि [ : 
k दंषि याशवत्वय की कौति-कोमदी:. 
धसार में फेल गई। oF NN 
a पके समय महाराजः अनक ने यञ्च करने को इच्छाः से; 
पज, वेशरप ` pai 
el यन, जमिनोंय और सुमन्त sah ऋषियों को 
ry किया । ऋषिलोग शिष्या के सहित' विधिषत 
क रहें थे कि. अकस्मात्‌. भाया कात्यायनी. सहिल- 
ME जी चहाँ आ पहुँचे। इन को आए. देख; - 
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, उपस्थित HATA सहित महाराज जनक खहसा खड़े 


हुए उचित सत्कार के अनन्तर इन के वेठ जाने पर सब 
लोग भी वेठ गये और यश्चविधान दोने खगा। औत, स्मातं 
कर्म विधि में उस समय महर्षि याशवल्क्य अद्वितीय थे। 
श्रतः इन के सम्मुख किसी को यश कराने का साहस न 
हुआ। ag बेशस्पायन और स्वयं जनक के यारवार 
प्राथना करने पर cd ने उस यज्ञ को पूण कराया lag 
समाप्त दो जाने पर केचल ऋषि की सम्मति से दोनों महणियों 
को समान सम्मान देकर उस की दक्षिणा जनक ने आधी २ 
बॉट दी । सामवेद के शाता महाराज धनञ्जय ने भी महर्षि 
याशवल्क्य को अध्वयं नियत कर एक बार यज्ञ किया था। . 
किसी समय प्रसन्नसलिला भगवती गोदाचरी के तर पर 
महाराज जनक ने याशवइक्य को आचाय चना अश्वमेधयश्ञ 
का ग्राएम्भ किया । राआ जनक और महाराज याज्ञवल्कय. 
द्वारा बज्ञ सम्पादित दोने के कारण वह “ नासिक ” नाम से 
प्रसिद्ध हुआ और अब तक घतान हे | 
: पुनश्च कदाचित्‌ द्विजराज aa प्रजापति qa के 
शाप से राजयद्मा.से पीड़ित हुए Ike करने पर भी 
रोग दूर न. हुआ, तब अन्त को उन्होंने किसी सरोवर के 
समीप गोदावरी के तीर उसकी शान्ति के लिए. ah 
घाहवल्क्य. की.. अध्यक्षता. मे विधिवत्‌ घयंदेवतात्मक यज्ञ 


किया। मत्र और Aa कार्य की शक्ति निष्फल नहीं . 


होती] चन्दर इस रोग से निम्ता हो कल्ताओं से परिपूर्ण हुए, 


शर चन्द्र के .यज्ञ करने के कारण इस तालाब का माम: | 


" र्रएकरिसी ” प्रसिद्ध हुआ(। 
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धोगिरात angen | 


5 इसी TAK TN खमय' विशेष कारयचश सर 
नणंदा नदी के निकर पिच जुनद नाम पुर में a a 
विधि के AALT mgg IT कराने के लिए = Ne pa 5 
मिलकर महष TT से उस यज्ञ को पूण कराया । इसके ० 
बाद परीक्षित्‌ के पुत्र शतानीक को याज्वरक््य ले ४६४. 
aga” KAS का MAIR कराया | TE प्रजाप T 
रशी ने भी उक समय विष्णु को प्रसन्न करने के लिये पुण्य 

Ne - 
$ UN जनक स्वय ज्ञानी थे, परन्तु फिर भी उनका विचार 
इचा फि शुद्धता आद्षण की शिक्षा REG करना चाहिए | 


७५ iNT Sat र tg q ; 
$ 3 (षे, इसरो उधेडुबुन मे 


वे रात दिन खगे रहते थे और उनका घे 
क्थोकि वे स्वथं yag थे, अत: यात बे i 
इस विषय की शिक्षा देना कठिन था । अपने डहोश को ql $ 
के लिए उल्दीने यश के निमित्त ama प्रभति फऋषियों 
 कोआामस्मित किया | साव Tatar के अजाने पर HER 
काने सछे लेहित सोनेकी दजार गाये aan ककर उपस्थित 
क थर “जो घहानिष्ठ हो चह इन खुबर्ण की गायों को अपनी 
TA से TT कर ले आय” इस प्रकार घोषणा की | सभा 
. र्‌ मे से प Kas चेडे थे परन्तु किलो को उठने की 
| हिस्मत न पड़ी और सब एक दुसरे का सुँ ह देखने लगे | वात 
द S थी कि, Tia pen आपस में यह विचार कर रहे थे 
" ४ यथपि aga हैं परन्तु तो भी पहले हमारे उठ 
Titi को जो कि हम से वयोवृद्ध और शान- 
रेज हैं ( उनका ) तिरस्कार दोगा। | SARE 


| ६७, 


| 


। 
l 
| 
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Re पुण्य-फीदन । 


` सभा में सब ओर सन्नाटा देख मदणि याज्षपल्क्ष्य ने 
गायों को सजीव कर अपने शिष्य Dara को उन्हें 
इका ले चलने की आशा दी । शुर की आज्ञ! पाते ही- प्रोक्त 

ढारी गायों को हॉक कर ले चला, तव तो अन्य ऋषियों चे 
बड़ा कोलाई॑ल मचाया, जिस से खभाभवन गज डड । 


` महाराज जनक ने प्रार्थनापूचक ऋषियों को किसी 
शांत कियां और घोले कि आप लोगों के सम्मुख सषि an- 
qera की प्रह्मनिष्ठा और भ्रेष्ठता प्रमाणित हो णई। उन्होंने 
` अपनी योगशक्ति से गायं सजीव कर दीं, अब आप लोगों का 
व्यर्थ विवाद करना उचित नहीं। पेखा कह महाराज जनक ने 
सब को यथोचित सत्कार कर और दक्तिणा दे विदा किया। 
सव के चले जाने प महदषि याजञवल्वर छे दाथ जोड़ ब्रह्मधि- 
द्योपदेश के लिए उन्होने प्राथना की । राजा जनक को उपयुक्त 
पात्र समम ओर उनकी बिशेष नप्रता से प्रसन्न दो, उन्दों ने 
राजा फो गोपनीय alam का उपदेश दिया गर अपने 
आंध्रम को लौट गये | राजा जनक इन के अजुग्रह से योग 
सिद्धि प्राप्त कर area Arm हो बन छो चले गये, ओर 
'आंत्मशान लाभ से देहाभिमान रद्दित हो विदेह नाम प्रा 
किया जिन का घंश वेदे नाम से अब तक पुराणा में पाया 
जाता है। 
| इस प्रकार प्रावि में सब Tee होने के कारण an | 
याज्ञवल्क्य का यश चारों दिशाओं में फैल गया और इसी 
कारणं इन का नाम योगीश्वर याशवल्क्य प्रसिद्ध हुआ । 
Kak याज्ञवल्क्य रचित अन्था मे सुख्यतया इख सम 
संसार मे चार प्रन्थ उपलब्ध हैं। उन मे से प्रथम aga 
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शिक्षा, जिस में gaga ध्य 

वालों के लिए e Ba “ag A N 
द्वितीय प्रतिज्ञा सूत्र है, जिस में घेर nat : pp 
अज्ञुदाचादि स्वर जानने की बिधि Taat af हे | E 
याज्ञवढ्क््य संहिता है, जिस भैं राह्मण, वेश्य Ta हे 
विभाग तथा ARN, qa, Ia की द्विज लंशा qa i 
` से लेकर मरणपर्थ'त उन की चेदि क्रिया से राजा, अन्त्री: 
सभासद्‌, Ida बण, ओर श॒दस्थादिकों के धर्म, aqq i 
आदि बातों का सविस्तार समावेश किया गया है और उसी 
सिदान्त के IFM इस समय ARa भारतीय न्यायालयों 
मेव याद्‌ भाग प्रति Eni निणंय होता हे | चतुर्थ शतपथ 
आहाण है। इस में वाजसनेय शङ्क agir सम्बन्धी १४ 
Ee विशेषतः Kaka शाखा का aya किया 

मदषि वेदव्यास ने वेद्‌ के चार विभाग किये, si 
से उन्दोंने अपने चार शिष्यां के! एक २ वेद पड़ा re 
पांग Tan के पढ़नेयाले चेशंपायन ऋषि थे और उन्होंने 
(स का ९६ शाखाओं में विभाजित कर अपमें भिन्न मिनन ८६ 
को पढ़ाया । 

. शति दिन अन्नवस्तरादि दे अपने घर मे रख कर छात्रों को 
पढ़ाने वाले मदपि वाजलनि के पुन्न ब्रह्मर्षि याशवस्क्य बाज- 
द से मिय हुए। इन्दोंने शक्ल यज्ञद. सम्बन्धी 
क गदान्‌ खूथ से रातत कर अपने शिष्यां को पढ़ायों 
: ` ` शाखाय s के नाम से प्रख्यात हुई । भाध्यंदिनि 


Ta मद्षि ने जो शाला पढ़ी, उसका | नाम माध्यंद्नीय 
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हुआ | वाञसनेय AAA ऋषि के झुख्य NAGA Ta» 
कारण इस फा नाम दाऊखनेयो हदा ओर दस शाखा फे 
gga करने वाले वाजसनेय RETA l इस एकार इस का 
नाम * घाजसंनेय माध्यंदिन शङ्क Aga लोक में प्रसिद्ध 
छुआ | 

i राज जनक की सभा मे ऋषि sat Anta किया 
A उस समा Kant नास को णक Aga git भी 
EN at ने याशवरकय से qa किया। RA 
के समान प्रखर विद्वान से पार पाना घाग के S asa 
थू , इस मे सन्देह नहीं। पर गार्मी इसनी adi Ramai 


पर जिस का रोब छा गया था उस से KE AA fax 


तैयार हो गयी यही उस के लिए प्रशंसा की बहत दे। 
याज्ञवल्क्य शान राज्य में aga बड़े nga ये। इन्द ने 
ज्ञान को अनेक विकट गुत्थियों सुलभायी थी। | 
` -गल्लाविष्णु | 


महर्षि वेदव्यास । 


mei वेदव्यास के पिका का नास पराशर और माता बा 
नाम सस्यवती था। इन का जन्म agar के छीप में हुआ ४ 


रौर ये काले थे, इस कारण ये झरंणद्वेपायन के गामि से 


प्रसिद्ध है। बदरिकाश्रम Karat वहत दिनों तक न्ने 
ariaa मे तपंस्या की थी, इस कारणं इन केर बादरायण भी 
कहते है । ये बड़ेही aga, यागी, जानी ओर URAT al 


TA वेदा फे प्रचार में बड़ी सहायता की RI 
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सह वेषध्यास | १० 

शिष्यां को इन्होने वेद पढ़ाये । देदों का विभाग किया | पातः 
ga रचित योग मुझ का भाष्य बनाया | वेदान्तसूत्र इन के 
दी बनाये हैं, जिन सूत्री पर शङ्कराचायं, रामाचुजाचायं आदि 
MAUT के बनाये भाष्य घतमान हैं। महाभारत नाम की 
पुस्तक जो सारतवाशियो की अत्यन्त प्रिय सामग्री है वह भी 
इन्दीं की यनायी है। इन पुस्तकों के अतिरिक्क अष्टादश पुराण 
भी इन्हों ने यमाये, पर सन्तोष नहीं हुआ, चित्त à प्रसंज्नता 
न दुई, तब मारदजी के उपदेश से भक्तिस्धान भीमद्भागपतं 
नामक अन्य चनया । भागवत को उत्तमता के विषय में कुछ 
कहा ही नहीं आ सकता, क्योंकि उसका 'गेहे गेहे जने जने' 
प्रचार हे। aaeh आस्तिक मात्र भागषत के प्रेम में 
मस्त है। इससे यड़े अन्‍्थकार के गुणों का परिचय भला 
इंमलाग कया दे सक्ते हैं | किखोका यह कहना बहुत ही ठीक 
दै'फि प्रन्थकारों का परिचय उनके eat से ही dad) 
वेदव्यास के परिचय के लिए इनके बनाये ग्रन्थ ही सब खे 
उत्तम'चस्तु है । पल, चेशस्पायन, जैमिनि और खुमन्तु आदि 
कई इनके प्रसिद्ध शिष्य थे, जिनको इन्हों ने वेद पढ़ाये थे.। * 
` सरश्घती नदी के तीर पर इन्हों ने अपना आश्रम बनाया 
था| वहीं ये रहते थे, शिष्या को विद्या पढ़ाते थे और वहीं 
से शिष्यों के द्वारा कभी कसी सवर्थ भी ये धंम प्रेचारं करते 
sN उनके यनाये ग्रन्थ राशि को देखकर आश्चयं होता है। 
: aka पाएडथ कुल से इनका कुछ संबन्धं थीं, जब चित्रां- 

भैर आर विचिन्रघीय मर गये, तब उनकी माता सत्यवती ने 

भीष! से ब्याह करलेने के लिये कहा, पर भीष्म ने 

राथ जोड़ कर उनकी आज्ञा मानना अर्थीकार कर. दिया। 
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१०९ goria | 
इस से सत्यवती aga घवड़यीं, बंशनाश के भय से वह भय 
मत हो गयीं, तब उन्हा ने कष्ण छ पायन को चुलवांया। 
थे वहाँ गये और सत्यवती को आजा प्ले daca के इन्दो ने 
| उपाय किये | चित्रांज्ञद झोर विचित्रवीयं की विधयाओं के 
गये से घृतराष्ट्र और पाएड उत्पन्न हुए तथा एक दासी के 
गे से विदुर उत्पन्न हुए । इसके पश्चात्‌ सो सदा चे पाएडवों 
को उत्तम परामश देते RI IA जच पाएडवो ie कठिन 
समय Aa तब तथ वेदव्यास जी.पाणएडचा के यहाँ गये और 
उत्तम परामश से तथा अपनी शरसूस्य खदायता से उनकी 
रक्षा करते रहे । 
पाएडव द्वेतवन मै जब रहते थे। तथ चेदव्यास जी 
उन के पास पहुँचे। वेदव्यासजी ने कह-“अजन को तपस्या 
करने के लिए जाना चाहिए, यहद तपस्या के दार! अख 
श्न प्राप्त करे जिन से शत्रुओ का पराभव हो। युिष्ि 
Samara को आशा सिर चढ़ाई। अजून तपरया करने 
जाने के लिए तैयार हुए। थ्यासजी ने उन्हें एक चिद्या का 
इपदेश दिया और तपस्या करने की रीति बतलायी 1 
रज्ञ न गये, इन्दो ने तपस्या की और इन्द्र, शिव आदि घं 
“उन्हें उत्तम उत्तम असन Ya मिले। पाएडय भी इतका 
खड़ा आदर करते थे, चे भी कठिन समयो में इन को बुलाते 
घे और- इनं का उपदेश प्रदण करते थे। राजा "3 युधिष्टिर 
नेजो राजसूय - य॒ किया था उस में उन्होंने 
जी को निमन्त्ित किया था । 
. शिवजी को प्रसन्न करने के लिये वेदव्यासंजी " 
बहुत दिनों तक मेर पर्वत के शिखर” पर तपस्या की थी। 
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अहि चेदृव्यास । १०३ 
इस से प्रसन्न हो कर शिवजी ने इन्हे बर माँगने के स्लिप 
कदा। इन्दो ने घर में एक प्रभावशाखी पुत्र माँगा । उसी 
तपस्या के प्रभाव से वेदव्यासजी को एक पुत्र हुआ, जिस 
का नाम शुकदेव पड़ा। शुकदेव कितने ञानी थे, कितने 
विद्वान्‌ थे, इस वाच के लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं । 

भगवान्‌ चेद्व्यास के बिषय में बहुत अधिक लिखा जा 
सकता है। जिन के वनाये सेकड़ों उत्तम उत्तम और बड़े 
बड़े प्रन्थ है उन के विषय में लिखने की सामग्रीयों का अमाव 
नहीं हो सकता । पर कया हम saat लिख सकते हैं? 
ag यही समझ्िये | 


भगवान्‌ शङ्कराचायं ने व्यासदैव के बतलाये Aga मत 
क। प्रचार किया था। आत्मा की एकता, संसार का अनि- 
त्यत्व, बदि ज्ञान काएड की सत्यता आदि बातें व्यास 
देवजी ने ही यतलाथी थीं | , | 


महरषि वाल्मीकि । 


Ka वाल्मीकि का चरित्र aset Kang है। इन 
के विषय में जो वातं प्रसिद्ध हैं उन्हें छुन कर आइवयं होतो 
। जो एक बटमार का काम करता था, पद्दी एक दिन 
आदि कवि का पद्‌ पाता है-क्या यह कम आशय की 
वात है ! | 


वाल्मोकि के जन्म के सम्बन्ध में तीन प्रकार QE 


भसिद्ध हैं, तीनों नीचे लिखी जाती हैं। इन तीनों मे कौन 
जैक है इस यात के निर्णय का भार पाठकों पर छोड़ना ही 
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रेचित समता हू । इस के दी करण हे--पहला कारण 
है rada | सहायता देने चाले प्रमाणो झा अभाध ओर 
A कारण है पाठको का रुचि सेद्‌ । इस यात का सुभे 


=a कौन निर्णय किंस को पसन्द andal पेसी 


दशा में नि्णाय करने के लिए छुछ परिश्रम उठाया भो जाय 


वो बह कई अंशो में व्यर्थ दोगा। अतप Pata फे 


. 
~ = 


शस्ते से gt रहना में अपने लिए कित समझता हुँ | 
कुछ लोग कहते है कि एक AKU थे, उन के एक लड़का 
हुआ । लड़का छोटादी था उसी समय साता पिता उस 
लड्के को वन में छोड़ कर तप करने चले गये | किसी 
at मील ने उस लड़के को ले लिया ओर पाल पोस 
कर बड़ा किय[। दूसरी वात यद हे कि फिस पतित 
ब्राह्मण के नीत से और किखी भीखिणी के गश से इनकी 
उत्पत्ति हुई थी। तीसरा मत थह ऐ कि एक घाण और 
ब्राह्मयणी बन मै रहते थे, उन के एक पुत्र छुआ! । पुत्र को 
ग्रवल्या छोरी ही थी कि किसी उपद्र ये कारण माह 
्राह्मणी को चक्ष से भागने के लिये साचार da gi 
उसी घबराहट में भागने के समय लड़का छूट गयी | उपद्रव 
शान्त होने पर उन लोगों ने लड़के को बहुत TU 
पता न लगा, क्योकि किसी भील ने उस AA की 
afaa था। इस प्रकार पक ANg dara दार्थ | 
में आया। भीलो ने maka छोड़के को व. 


किया ओर उसका नाम रत्नाकर रखा। बड़े aa प | 
ररनाकर उन्ही को अपना पिता माता समता | 


ओल बालको के साध खेला फरताथा, इस रकाः n : 
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झपने को शीस खमभने खगा। वह at के साथ डाँका 
मारने लगा । लूट मार करने खगा । थोड़े दी दिनों में बह इस 
विद्या में बड़ा ही निपुण दो गया। उसे धनुर्विद्या: का 
शिक्षा दी गयी थी और पक भीलनी के साथ उस का 
ब्याह भी हो गया था। उस के पिता माता भी वृद्ध दो 
. गये थे। इस अकार घह एक पूरा gpi बन गया थां। 
वृद्ध मात, पिता, जी और बच्चों के पालने के लिये tal- 
कर, ने डाका डालना, लूटना आर 'उन . कामो के लिये हत्या 
करना आदि काम अपनी जीविछा के लिए निश्चित किये । 
ब्रह प्रातःकाल शास्ते के पाख किसी चच पर चढ़कर चठ 
ज्ञाता था, और वहीं से उकटकी लगाये देखा करता था | 
जहाँ किसी शाही-वरोही को आते देखता, भर पेड़ से नीचे 
उतर, जाता ओर उसे मार कर घन खे लेता और पुनः पेड़ 
पर.चला जाता | इस प्रकार सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रति- 
दिन का यही उसका नित्य कसे था । इन कामो में घह वड़ा 
निपुण था और अपने दल वालों में उसकी बड़ी प्रशंसा थी। 
इस प्रकार मालूम नहीं उसने कितने आदमियो को मारा था; 
क्रितने बालको को अनाथ किया था, कितनी खिया को अनाथ 
किया: था, कितना को. इलायां था, कितना को खताया.था; 
“इस. का ठिकाना नहीं | 
=`  मंजुष्य का - जीवन भी. जलधारा के समान है। जलधारा 
सीधे Santun है, बीच मै थोड़ा सा कारण उपस्थित 
` “होता है और उसका मार्ग बदल जाता है, बद पश्चिम की 
“Brad की ओर हो जाती दै। यद्दी बात मानवी जीवन 
भवाद के ,लिए भी,देखी जाती है। पक मनुष्य दे जिसकी 
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जीवनधारा एक ओर बह रही दे, ara कोई एक घटना 
हो जाती है. और चद जीवनघारा दुखरी ओर बहने 
हरती दै, रज्लाफर के सम्बन्ध में भीं यही यात हुई । उसको 
जीवनघारा पलटने का समय AT TAN N यद्यपि ae निरन्तर 
पाय करता था पश अदृश्य में उसके उत्तम जीवन का पर 
चेयार दो रदा था। देखने वाले देखते थे कि ak बड़ाही . 
maid दयालु हृदय उसको देख Kg दोते थे दि 
पैसे पापी का उद्धा कैसे होगा; पर अडश्य में उसके पाप: 
जीबन को समाति और उत्तम जीवन के ग्रादम्भ की तेयारी 
हो री थी । भसे ही यदद चात लोगो को सालस न हुई हो, 
पर वांत सी दै। एक दिन उस अदृश्य पद को सब लोगो 
ने प्रत्यक्ष देख! और विश्वास किया। घात यो हुदै 
दिन के समान Ta पेड़ पर चेठ फर अपने शिकार को 
ig रहा थां। उसी रास्ते नारद जी आये । उनको देखते 
ही ame पेड़ से उतरा और भपट कर उनके पास qatl 
नारद जी ने पूछा-तुम कौन हो ? रत्नाकर ने कदा--तुम तुरे 
को नहीं पहचानते ! अच्छा, अभी पदचानते दो, यद कर्द कर 
उसने अपना छोहे का दणड नारद को मारने के लिये उठाव 
'पर न मालूम क्यों वद दएड उससे आज उठा नंहीं। ae 
जरा चकित हुआ । षह इधर-उधर देखने खगा । नाए4 जी 
Keran तोकता दै? तू इतना छोर पाप करता È किस 
लिये ? क्या परिवारपालन के RA ? पर कया परिवार 7 
तेरे इस पाप में से भाग लेंगे ? रल्लाकर ने अपने जीवर. 
ऐसी agya वाते पहले-पददल छुनी थों। नारद की aa 
का भी उस पर कुछ प्रभाव पड़। बद tw स दो ग 
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सदसा फोई उत्तर न दे सका | देर तक : 
बिचारता रहा । थोड़ी देर में Me Besa: 
लगा और योला-लुड मार हत्या आदि के श्वारा जो घन मैं 
ले जाता हु वह माता, पिता, सनी, पुत्र आदि सभी को देता 
हैं बद धन सभी फे कास मे आता है, फिर वे हमारे पाप में 
मागी क्यों न होंगे ? धन के भागी दते हैं और पाप के भली 
नःहोगे ? वह ae घात;है १ । 


नारद जो ने कहा-तुम ऐसा समते हो, यह टीक है, 
तुम्हारे माया-पिता भी ऐसा ही समभते हैं, ये भी yan 
पापों में भागलेने के लिये तेयार हैं, कया यह बात-तुपने उन 
से पूछी है । विना उनसे पूछे इस विषय का ga निश्चय 
करना तो ठीक नहीं । यदि तुम मेरा कहना मानो तो 
MA अपने माता-पिता की राय पूछ आओ । जब तक तुभ 
लौर कर आओगे तब तक सैं यहाँ उरता हू । नारद्‌ की बाते 
SART राकर के मन में तरह. तरह के चिचार उठने लगे। 
बेद कभी सोचता कि कया यह मुझे धोखा देरा है? मुझे घर 
भेजकर आप भाग जाना चाहता है । श्रच्छा,. यह भागदी 
MUN तो क्या होगा, यात तो अच्छी कहता है, इस की आत 
को जाँच तो करनी चाहिये । इस प्रकार सोच विचार कर 
'रेज्ञाकर ने कहा-अच्छा, मे जाता इ, अपने परिवार घालों से 
भी पूछ आता हू, पर तुम भाग जाओ तो नारद ने कहा-तुम 
. रस बात को चिन्ता -मत करो, संखार में सभी लुटेरे ओर 
l भूठे ही नहीं बसते; यद्यपि तुम को उन लोगों का परिचय adi 
` दैजो सत्यवादी हैं, जो परोपकारी हं, जो सजन हैं, पर येसे 


-p 
> Tang 


Doa में हैं। तुम निश्चिन्त दोकर घर जाओ, लोदने 


| 
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gega दुभको यहीं पाओगे । रलाकर दोड़ता हुआ! अपने घर: 
गया, पिता.के पास जाकर उसने पुछा-में लूटमार कर घन 
ले आता हूँ, बदी आप लोग खाते हैं. और में भी खाता हूँ। 
ae सुझै प्रतिदिन कई आदमियो को मारना भी पड़ता 
हेः इस से पाप भी होता है। आप लोग उस पएप में भी भाग 
तो अवश्य ही लेंगें, क्योंकि आप दी. लोगों के लिये मुझे यहः 
mad करना पड़ता है| पिता ने सब बात सुनकर रल्लाकर से' 

| कंहा--जष तुम वालक थे, अपन जीविका अजेन करने मे 
झसमर्थ थे उस समय मैंने तुम्हारा पालन किया, डस समय 
मैंने कितने अधर्म किये उसका ठिकाना नहीं, पर कया 

तम मेरे उन पापो के भागी हो ? में नहीं सममत, और न, 
मैं तम्हे अपने पापों.का भागी ही बनाना चाहता हँ । इस समय 
मैं वृद्ध हैँ, मैं अपनी जीविका स्वयं नहीं चला चला सकता | 
मेरा पालन करना. तम्दारा आवश्यक घ्म दै, क्यों कि तुम मेरे 
पुन दो। तुम इसके लिये जो बृत्ति. उचित खमओो करो, मैने 
geim मारने के लिये, हत्या करने के लिये या. उसी 
प्रकार के और कुछ करने को थोड़े दी कदा दै। तुम दसरे 
उपाय से हमारा पालन कर सकते दो । तुम जो फर रहे 
हो बह मेरे लिए नहीं, किन्त अपने लिए; अतणव में aat 
पापों का भागो नहीं दो सकता। पिताकी घाते सुनकर रलाकः 
ने खिर नीचां कर लिया। वह पिता के यहाँ से उठकर अपनी 


- भांता के पास गया। माता से सी. उसने वही aa 
वाता ने mara | तू यदद क्या कदता है; माता-पिता gë 
कमो! के भागी थोड़े हो.होते है. । बेटा ! दस महीने मने तुही 

राभ में रखा, पाला पोसा। ana ऋण का शोधन करना .. ब 
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: कठिन है । तू तो अपना कतव्य छर रह हे, से तेरे पापा का: 
भोगी क्यों चनें? वेरा! तेरा यह धर्म है कि तू मेरा: 
पालन कर, इसके लिए तू चाहे जो उपाय काम गै ari 

. माता की वातो खे डसका हृदय बहुत ही दुःखी हुआ। बह: 
वहाँ खे उठकर खी के पास गया। खरी से भी उस ने बही प्रश्न 
Karl खी चे उत्तर दिया-आपने . मुझ से व्याह किया 
RI मेण अरण पोषण करना आपका धर्म है। आप. 
अपने धमे का पालन किसी प्रकार भी कर सकते. हैं। 
बुरे कमो से हमारा पालन कोजिएगा या अच्छे क्रमों से यह 
आपकी इच्छ । में ने आपको बुरे कमं करने के .लिए कहा 
नहीं है। अतएव आपके पाप में में भाग भी नहीं लें सकती |: 
तीनो जगद्दों से एक ही प्रकार का उत्तर पाकर रलाकर' 
बहुत व्यथित छहुआ। आजतक किये sa पाप. सामने 
आकर नाचने लगे, वह एक वार कॉप गया, दोड़कर नारद्‌ 
जी के पास आया । नारद्‌ के चरणों पर बह खोट गया, बड़ी 
व्यकुलता से रोने लगा। हाथ जोड़ कर उसने Rata 
कि महाराज ! कया मेरे लिये कोई उपाय दै ! क्या मेरे समान 
पापियों का भी इद्धार होता है? कृपाकर मेरे लिए कोई 
उपाय बतलाइए, आपने मुओ पाप की ओर से हराया है, अब; 
ARI ऊप कर तो मेरा उद्धार दो । रल्लाकर की व्याकुलता. 
इखेकर नारद्‌ जी को बड़ी द्या आयी । उन्होने पाल-ही के 
TMT दिखाकर रत्नाकर से उस में स्नान कर आने के: 
लिए कहा । रत्नाकर वहाँ गया, पर उसे मालूम पड़ा कि उस. 
पालाब मे जल नहीं है, वह सूखा पड़ा है। घह लौट फर 
नरद जी के पास आया और तालाब के सूख होने की बात: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


1 


110 पण्यन्छीन 1 


उतने कह सुनायी । इससे नारद जी ने समझा कि यद बहुत 
बड़ा पापी दै और तय उनके मन में ओर अधिक दया आयो। 
maa ने उसके उद्धार के लिण भगवान्‌ से थना क । aga 
नन्तर नारद जी उसे माड़ी में ले गये, उस्र पर उन्होने अपने . 
कमएडल के.जल से अमि पेक किया ग्र भगदन्नाम का उपदेश : 
दिया और पे षह से अन्तर्धान हो गये। तब से रत्नाकर 
अपने को भूल गया, शरीर का मान मी उसका जाता रहा | 
बह भगंवञाम का स्मरण और अगवत रुप का ध्यान करने 
लगा । इंस प्रकार ध्यान करते उसको अनेक ' घण बीत गये। 
उसके शरीर पर दीमक लग गयी, बद दीमको की aa 
('घहमीक ) के भीतर छिप गया। इस रकार कठिन तपस्य 
करने पर जब R पापमुक्त दो गया, जब पहले शरीर के रक्त 
ब्रास आदि को उस ने gaa दिया, तथ नारद्‌ a साथ 
` लेकर रह्मा षहो आये । नारदने बापरी के बीच से उखे निकाला! 
'बाप्ती को संस्कत में वल्मोक कहते हैं। वल्मीक से षद 
निकला । इस कारण उसका नाम वाल्मीकि पढ़ा । वाहम्रीकि 
ने नारद ओर ब्रह्मा की स्तुति की । 


अर्या की आजा से नारद्‌ ने वाहमीकि को ऋषि की पदवी 
दी घारमीकि ने नारद से पूछा-कि महाराज छण “कप 
आपदी ने हमारा उद्धार किया है, अस बतलाइए हम कया 
करे ? नारद्‌ ने कहा--रास नाम. के प्रताप खे आप का Tak 
हुआ दे, इस कारण आप रामायण को रचना करें| उसमे 
रामचरित का चर्णन करें। वाहमीकि ने कदा-- मारा | भेर 
जैसा अछमी सल( रामायण को रचना कैसे कर सकेगा ४ 
मुके तो रचना के सम्बन्ध का कोई शान नदीं है। नारद जी 
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` कहा~घाप चस को चिन्ता न कीजिए, आप को जीभ पर 


सश्ण्यती जी विराजगी और आप को सय शारो का जान: हो 
जायगा; आप रामायण अवशय लिखं। आप इस काम के शोण्य 
नहीं हैं, इस यात की चिन्ता आप मरत करे। नारव जी 
वाल्मीकि को Sat उपदेश देकर वहाँ से चल्ने गये। 


वास्मीकि समखा नदो के तीर पर अपना MAR घना 


कर रहने खगे | इनका आश्रम ऋषियों का आम हुआ, स्वा 


स्वधा की ध्वनि खे वह आक्षम gaa हुआ। वेदाध्यायी 
शिष्यो की वेदध्यनि आख पास की भूमि को गजान लगी, 
वाल्मीकि आत/काल स्नान करने तमसा तीर प्र जाते और 
तमसा में रनान कर आश्रम लोट आते | यहाँ नित्यकं करते, 
शिष्यों के! पढ़ते | अनेक शिष्य भी इनके पास आकर रहने 


` लगे थे, जिन में अरद्वाज सुर्य थे | 


एक दिन प्रातः छाल वात्मीकि स्नान करने गये। रास्ते 
में इन्दो ने देख कि एक व्याध किसी पेड़ के नीचे खड़ा है, 
पेड़ पर पक्षि-दऱ्पती घडे है, वाल्मीकि के देखतेही देखते 
व्याध ने पुरुष पत्ती को मार गिराया। इस बात को देख कर 
Tea फे घड़ी द्या आयी, और उस अत्याचारी व्याध 
पर क्रोध भी आया। इन्हीं दे! भावों के उथल-पुथल मै उन के 
मुँह से नीचे लिखा श्लोक निकला। यह पहला ही श्लोक है। 
क न का होती थी । व श्लोक 


“मा निपाद प्रतिष्ठं त्वमगम! शांखतों! समा} । 
यत्कोश्चम्रिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।” 
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QR पुण्य नकी भेन | 
इस श्लोक के कई श्रथ रामायण के ARERI ने किये हैं, ` 


"पर दे। मुख्यः हैं। पक अथ है शाप का और दुसरा अर्थ है 


प्रशांसा का। शाप का अर्थ पत्ती के पत्त में घडता है और प्रशंसा : 
का अर्थ भराम पर । अच्छा, पदला अर्थ सुनिए, “ हे निषाद 


. दाच | >बहुस घषो' .तक तुम स्थिति प्राप्त न करो, अर्थात्‌ 


मर जाओ, क्योंकि पक्ति-दस्पती में से. एक के(-जे! कममोदित 
धा-तुम ने मरा È | दुसरा अर्थ इस प्रकाए,है--दे मानिषाद ! 
लदभीपते | आप बहत दिनो तक स्थित रहे, KAK काम- 
मोहित रातस-दम्पती में .से. एक Ma रावण को 


मारा RI 


इस शलोक के अपने सुख से. निकलने से media को 
बड़ा आइचये हुआ ।.इस के पहले. उन्होने ऐसी yaaa 
वारी सुनी न थी । घे मनही मन उसी yaaa वाणी के 
समबन्ध -में adat कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा ने ` 


` “प्रकट हो कर कदा--येटा | आश्‍चर्य की कोई यात नहीं है, 
तुम्हारा सारस्वत तेज प्रकाशित हुआ दै, अथ तुस इसी चन्दे 
मयी वाणी मे रामचरित का घर्णन करो। तुम जो इछ कहोगे 
. षही सच दोग।। जैसा. चरित तुम घर्णन करोगे घदी चरित _ 
“सच होगा। इतना कह कर ar अदृश्य दो गये | i 


वाल्मीकि अपने आश्रम पर आये और इन्दोने रामार्थण 


-निर्माण करना प्रारश्म कर दिया। रामावतार के पहले दी 
रामायण तेयार हो गयी थी। महर्षि वाहमीकि दशरथ राओ 


के मिश्र थे। राजा दशरथ अपने कामां में इन की सहायता _ 
लिया करते थे । रामचन्द्र जी पिता- की na जब बन. | 


वाल के लिये ले तब et घाहमीकि के आश्रम पर इथ 
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दिनों 'तक Kara किया था। RAR 
और महत्वपूण घटना है--- ... ;. जीवनं की पक 


| रावणवध के पश्चात्‌ रामचन्द्र अयोध्या 
1 अयोध्या का राज्य करने लगे.। sgt मक Sp RR 


| मे अ्पवाद फल्ने की सूचना राम को 
| को कद्दां-कि सीता को बन में भेज sit | खः + 
ह्मण खीता को गङ्गा पार ले जां करं छोड़ आंये। इंच 
| समय सीता गंभवती थीं, गङ्गा के रेतीले मंदान में सीतां mat 
| एड भांग्य पर रा रहो थो, भाग्यवंश बदा कहीं से.वाहमीकिजी 
| आ गये, घाइमीकि सीता को अपने आश्रम में ले गये । सीताजी 
| निरवमपू्वक वहीं रहने गीं । arif के आश्रम में ही 
| सौता को दो पुत्र इप, जिन का नाम लव औरं ङुंश था । 
\ किने लव-कुंश के चश्रियोचित सथ संस्कार किये | 
| अ लोगो को शखर औरं शास्त्र विद्या की शिक्षा मी उन्दोने हीं 
| इस मकार waga को धाल्मीकि ने पूर्ण योग्यं बनाया । 
| 7६ यह बात उन्होंने ya रखो. जब रामचन्द्र अश्वमेध वज्ञ 
ng Tp समय उन्होंने अन्य ऋषियों के समान महर्षि 
| की भी निमन्त्रित किया। वाह्मीकि जी गये और 
Ra TI को भी लेते गये। लघ-कुश Mak रामायण 
UAN लोगों के मन में सन्देद होता था 
$ i aan हैं। पर ये अपने को ऋषिकुंमार ही taan 
l. R समय आया ओर वाल्मीकि ने प्रकाशित कर विया। 
समय सीता भी निद्र सावित हुई, पर.सीता अपनी 


Meta मे लदा के लिये बल्ली गयीं । 
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१९४ ` BN Lb SNN | 
aeiia रामायण महर्षि Aan | 
-हे। daa सादित्यमएडार का खचच दै । a 


महासुनि, गोतम । | 
La तपस्वी और बड़े विद्वान्‌ थे । इन के पिता का नाम | 
Adaa था। दीर्घतमा त्रेता युग फे atas मदपियो में थे। | 
adam मषिं aa Os थे। इनका आश्रम aa | 
इ दद्लिर ( तराई ) मे था। वहीं गोतम का जन्म हुआ था। 
“दवाल्यावस्या में ही ढन्दो ने शाखो का अध्ययन कर लिया.थां। ._ | 
थे at तत्वहानी, विद्वान, बुद्धिमान और तेजस्वी | 
नयी नयी यातो कं! पतां लगाने को ओर इन की प्रवृत्ति | 
पाल्यापस्था से ही थी, ये सदा qeit का चिन्तन किया करवै | 

` शे। इन की योग्यता का आदर उस समय के अन्य aa 

ने भीं किया था। इन्हें सप्तषिंमएडल मै स्थान मिला था। ये 
एक प्रामाणिक nN है। इन की स्री का नाम अहल्या था | 
अंहद्या बड़ी सुन्दरी और पतित्रता थीं। अहल्या ने स्वय | 
` तइन आदि लोकपालों को छोड़ कर गौतम को अपना पति { 
,._' पक घार इन्द्र और चन्द्र ने मिल कर an | 
` (तम ऋषि के मन मे सन्देह उत्पक्ष कर दिया। गौतम ऋ 
: के मन मे यदद बात बेठ गयी कि अहह्या हीन-चरिज्र की ये 
`` ३। mana उन्होने अपने शिष्य चन्द्र को झपने सुगचमे | 
: 


aa TR ea Ta aan as aa Ea ng 
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अहि aa । Tik 
भंग हो जाय और अदृल्या को शाप दिया कि तू. पत्थर की 
हों जा। गोतम के समान ्रह्मपियो की बाते भूठी नहीं होतीं। 
गौतम ने जिस को जो शाप दिया, वह सब सच हुआ | इस 
घटना से गोतम का धर्मप्रेम कितना ऊँचा था, थे सदाचार 
को कितना महत्व देते थे, इस बात का पता लगता है। 
mega उन की अत्यन्त प्रिय खी थीं। पर जिस समय अद्या 
के चरिन्न में उन्हे सन्देद हुआ उसी समय उन्हों ने शापं 
“दिया। aSa की egat के सामने स्री प्रेम की कमज़ोरो 
उदर न सकी, उन्होंने आद खी को पत्थर हो जाने का शाप 
दिया। इस घटना से गौतम को बड़ा दुःख हुआ। उन्दने 
. अपना घद आश्रम त्याग दिया जहाँ वे अहल्या के साथ रहते 
थे। ARN का उद्धार रामचन्द्र जी ने जनकपुर जाने के 
` समय किया था; तब तक गौतम ने न तो वृसरा व्याद किया 
और न वे सुख ARI आदल्या के उद्धार पाने पर गौतमं 
gga  . . | - 
` ` गोतम प्रयाग के पास कहीं आश्रम बना कर रहते थे, पुन 
शस आश्रम में अछुविधा होने से ये मिथिल्लाराज्य मे चले गये 
और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। बही अल्या के साथ . 
वियोग 'दोने का चुरा प्रसङ्ग उपस्थित हुआ। इस घटना से 
दुःखी दोकर गौतम बे इस आश्रम को भी छोड़ दिया औरं _ 
थे हिमालय प्रदेश में जाकर कहीं रहने खगे।- os 
तक थें शहे. ? व्य को मिलीं तब ये बरुण के 
.. कल े चले पद और बह रहने लो वहों उ आ 
| Kan और बहुत दिनों तक घोर तपस्या को षद स्थान 
. +गीतम-आश्षम के नाम से प्रसिद्ध दै। गोतम का वह आश्रम 
` 'स समय तीथ समका जाता दै। इन के यदो अनेक शिष्य 
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पढ़ते थे। न्यायशा्र - नाम का एक ATENEA इन्होंने 
पहले पदलें बनाया, इख से इन- की प्रसिद्धि चारों ओर्‌ फेल 
गयी, ओर दूंर-दुर के .जिशास विद्यार्थी इन .के-यहाँ आन 
लगे | गोतम के दो पुत्र थे-पक का नाम शतानन्द और दसरे 
का नाम चिरकारी.था। इन की एक कन्या भी थी जिस का 
नाम अञ्जनी था | 

. - गौतम घ्मशाखकार थे इन्हों ने जो dia बनाया है 
धह गोतम स्छति के नाम से प्रसिद्ध है। इस फा धामिक 
समाज मे कम आदर नहीं दे। इनका बनाया हुआ शाख 
ब्यायशाख्र कहां जाता है | इस शाख का दूसरा नाम न्याय 
दशन भो है, इस ana मे पाँच अध्याय हैं, ओर प्रत्येक अध्याय 
में दो आहनिक है | एक दिन का बनाया हुआ “आहनिक' नाम 
से प्रसिद्ध है। आइनिकों में अनेक तत्वा छा विचार किया 
गया. दै। . 

इन के तपःप्रभाष से गोदाचरी नदी गोतमी गंगा के नाम 

से प्रसिद्ध हुई) बदँ बड़ा भारी मेला होता दे। सिंहस्थ बृह 
स्पि के कार्तिक . मास में दूर दूर के यात्री aai स्नान-पूजत 
करने के लिए आते हैं। मिथिला के. राजा निमिराज को 
इल्दोने अनेक धर्षो' तक यज्ञ कराया था। गौतमाश्रम में पक 
हद दै जो अदस्या-हद्‌ के नाम से प्रसिद्ध दै। ये अपने तपः: 
प्रभाव से बड़े-बड़े असाध्य कार भी सिद्ध कर दिया करतें 
Ñ | कहते हे कि ये प्रतिदिन प्रातःकाल धान रोपते थे शोर 
दोपहर :तकः फल .लग कर वे पकजाते थे और adt गोतम 
भोजन करते थे। इस प्रकार की अनेक किंवदन्तियाँ गोतमं 
कैःताम छे प्रसिद्ध È 
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i 1 $ छः ` 5 ps ie j as t ty “+ , हे "a P pi 4 L 


A 
s: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. “ois 3 
N 


-_ . `` TER पतञ्जल 

id मदर्षि पतज्ञलि के पिता का नाम महर्षि अङ्गिरा था | 
इलाज वपं में-ये रहते थे, और E भोनद न. 
री के तीर पर इनको तपस्या का आश्रम था। कुछ लोग 


कदे है कि सूर्या देते समय कि 
1 सी ब्रा 
रे भूमि पर गिरे थे, जिल्लकारण इनका ता basa, 


पर इस KTA था इस | 

इस॑ नाम में ऐली कोई बात रराटे लद Rs 
Pa पड़े। सम्भव है पहले इनके Sera में बहुत 
लोग दो और ये छब के प्यारे दो, सभी इनको जलिय मे 
रखते दों, किसी कारणवश वे अलग अलग हो गये हो, 
TT इनपर उनका प्रेम ही कम हो गया हो और 
पा में इनका रहना छूट गया हो। कया ऐसी घटना 
pan में पतञ्जलि शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता ? 
हिन पग दै. रज बात का पता हणा एस स 


| कि पतञ्जलि की खी का नाम लोलुपा था, लोलुप! 
. किसी पपत के उत्तर. की ओर किसी. गुफा मे बैठी थी 
| उल मारी अपनी रा के लिए इने बह आश्रय 
संयोगा SA था।, वह किसी उत्तम कुछ की कन्या थो।: 
. `“ "तेय पतञ्जलि इघर से निकले, इन्होंने भयमीता पकः 
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A ते देखा। इनको देखते दी स्री और अधिक .. 
क्‍ ~ वाक्यां से उसे घीरज भाया, इससे 
बातचीत की। इनकी बातों से चञ्चला को भी इन ha 
Raa दो गया, और ब्द इनके साथ आश्षम मे आयी। 
पतञ्जलि ने उसे अपने योग्य समझा ओर उससे व्याह कर | 
al लोलुपा बढ़ी बुद्धिमतो जी थी। पतिदेव उखे जो 
िलाते ag सव सीख लेती थी, घह गान-बाद्य में बड़ी 
निपुण हो गयी थी। जहाँ कहीं ऋषियों का सम्मान होता 
था और वहाँ ये दम्पती भी उपस्थित रहते थे, तो लोगों के 
gue से इनको अवश्य गाना पड़ता था | 


पतञ्जलि एक बड़े भारी विद्वान्‌ थे । इन्होने योग-दशेन 
नाम का पक दृर्शन घनाया। इसको पातञ्जल-दशंन भी कह्दते 
हैं। यह सेश्वर सांख्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। कपिल के 
सांख्य मै ईश्वर के विषय में ma बात नहीं कदी adt 
है, पर पतञलि ने अपने दर्शन मे इेश्वर-तत्व बतलाया ÈI 
अतपच योग-दर्शन सेश्वरसांख्य कद जाता हे। सांख्य मे 
जो पदार्थ स्पोकृत किये गये हैं, वे ही योग-दशंनकार. को भी 
' स्वीकृत हैं। यद्दी इन दोनों मे समानता दै ओर इसी कारण 
` दोता सांल्यशाख्र कहे जाते हैं। इनमे भेद केवल यही दे कि 
एक रचर का प्रतिपादन करता है और दुखदा नहीं। जा 

_ एरका मतिपादन करता है बद सेश्चर सांख्य कह जाता द 
और जो iar का प्रतिपादन नहीं करता वदद निरीईवर सान 
कद जाता दै । योगिराज Kaka का परिचयः उनके बनाये 
प्रन्थो से दी लग सकता दै, क्योंकि वेंद्दी उनके स्वरूप 4 
Kana Aai का संति परिचय नीचे लिखा जाता E! 
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यद दशन अशथ कतिपय दशनो के समान अपने निर्माता 
8 maa naa हे | योगके gu, उसके सहक वथा 
विरोधी कारण और फल आदि का वणन इस दर्शन में किया 
मया है | भगवान्‌ वेदव्यास ने इस दर्शन का भाष्य बनाया दै। 
यदद भाग्य क्षिप है, पर है वड़ेकामका। ` | 
इस आव्य में एक प्रकार का मतभेद पाया जाता है। 
कुछ AN A .सम्मति है कि इस दशेन मे भाष्यकर्ता 
' वेदव्यास नहीं हैं । पर कुछ लोग इस भाष्यं को घेदव्यास का 
दी बनाय मानते हैं। | 
याचर्पति मिश्र ने raaa भाष्य की एक टीका लिखी 
है | उन्हा ने एक श्लोक टीका के प्रारंभ में लिखा है, जिस से 
मालुम होता है कि वाचस्पति मिश्र के मत से पातञ्जल-दशन 
का भाष्य वेदव्यांल का ही बनाया है। पद श्लोक यहद दै ३-- 
नत्वा पतञ््जलिसपिं Ka ARI 
deru व्याख्या विधास्यते . 

: इस का अर्थ यह हे कि पतञलि ऋषि को प्रणाम करके 
वेदव्यास के भाष्य की संक्षिप्त स्प और बहुत अथे बोधन 
` कराने वाली व्याख्या बनाता हें.। इलोक घाचस्पति मिष का 
है और इस श्लोक में यद वात स्प रूप से बतलाई गयी है 
` कि पातञ्जल-दर्शंन का भाष्य वेदध्यास का बनाया है। इस 

प्रकार के पुष्ट प्रमाण के रहने पर सन्देह करने का कोई कारण 

नहीं है। 2.7 पटक ANU an 
सधा सन्देह बह है जो; बिना कारण के हो। कार के 
_ रहने पर तो सन्दे होता ही है । यदी बात पतञ्ल-दशेन 
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के भाष्य के विषय की भी खमझनी चादिए.। कतिपय सज्ञन . 
कहते हैं कि पातखल-दर्शन-भाष्य mR. वेदव्यास का 
बनाया नहीं है । वे अपने मत की. पुछि कै प्रमाण थह देते हैं 
कि मदृ्षि वेद्व्याख वेदान्तसूत्रो के निर्माता हैं। वेदान्तसूत्रो 
में योग-दर्शन के मत का एडन किया गया है । वहाँ लिखा 
है “तेन योगः Ka अर्थात्‌ इससे योग TKA हुआ। 
योग-वर्शन के सिद्धान्त को. वेदव्याख अश्रतिदिरुद Uk 
शप्रमाणिक .समभते हैं। भला जिस .बात NA Ka 
अप्रमाणिक समझ, श्रतिविरुद्र समझे, उसी पर वे आाष्य, 
लिखने बेठे, इस बात को स्वीकार करन कैसे उचित कदा 
जायगा। सक्ने सन्देइवादियां का यदी eR | 

, ) वाचस्पति मिश्च की बात की ओर भ्यान न देकर जो 
सन्देद खड़ा करना चाहता है, उल को वाचस्पति मिश्र को 
उक्ति से समभाना बड़ा कठिन है । wada हुम उन विचार 
को समभाने को दसरा प्रयत्न करते हैं | 

' शाखं मे प्रधान और अप्रधान दो प्रकार की बाते' लिखी 
जाती हैं प्रधान वाताँ का समर्थन करने के लिये agast 
अंप्रधान बात लिखी जाती हैं| पकही सिद्धान्त के समर्थन' के 
लिये कई हेतु बतलाये जाते हैं, उन में बहुत से gg कमज़ोर” 
भी होते हैं और बहुत से मज़बूत ददोते हैं । शाख्रकारों कीं 


. बह रीति है। शाखो में जो बातें लिख दी जाएं, वे सभी आमा” 


सिंक समभी जायं, यह कोई बात नहीं है । निबेल देतुओं-का' 
` पहले उल्लेख होता दै । और सबल देतुओं का पीछे । अन्त 


.  - मेंजोहेतु लिखा जाता दै, बही दोषहीन और ग्राह्य दोता दै। 


_ सा के mmt का कहना है कि कर ब 
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i 

: 

| 

| a शब्दार्थः” । जिस तात्पर्यं से जिस शब्द का प्रयोग छियां-: 
ज्ञाय; उस शब्द्‌ का.वही अथ समफना चाहिये। इससे यह ;: 
| समभना RAI इससे यह Uu, शास्र Ta 
ताईं है बंदी उस का Ta प्रतिषाद विषय है और पह्दौ 
| प्राम्ोशिक दे । शप्रधास विषयों के घुछ होने खे या अप्रामालिक 
5 
होते से-प्रधान विषय को फोई दानि नहीं होती और न इस 
| से उस शाख्र की रथाद में ही कोई अन्तर होता है। ग्रतिणद्य 
: विषय की ही. प्रधानता है और उसी का Pata तथा 
प्रामाणिकं होना! आत्रश्यक्क है | 0५ । 


अब दमलोगों फो इस यास का विचार करना चाहिये क्कि. 
` योग-दर्शन का ga प्रतिपाद्य विषय क्या है? और गौण 
: विषय : क्या दै? Ara ने योगःदर्शन के किस -विषय. का : 
` खंडन किया दै, सुख्थ विषय का या गोण विषय का ? .बदि:.: 
| योग के मुख्य विषय का वेदत ने. खण्डन किवा हो तो इस: : 
बात को. मानलेने मे संकोच न करणा चाहिय: कि aa- - 
| दमन अप्रामाणिक है। बह -चेदधिरुदध है, : अतपव उस. दशन, : 
| का भाष्य वेदव्यास ने.न बनाया होगा। -यदि यहद. बात ऐसी ..: 
नहो, यदि योग. के प्रधान-पिंपय. का.खणडत. वेदान्त ले न. - 
'िया हो, किन्तु: अप्रधान . का. खएडन कियो दो, तो योग के ” 
| भमाणिक होने काकोई कारण नहीं दै और फिर योग-दशेन: - 
| आप्य Pata `न करने: के लिये वेदव्यास. को भी कोई : 
"पल हेतु. नहीं- है. । 5 p? 
| 3 योग-दर्शनं का पला सूत्र हैं aiaa NA 
' से स्पट Kata होता. हे कि योग का” प्रतिपादन फरना 


——_ SSF 
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a योग-दर्शनं का सुख्य उद्देश्य है ॥ sa महस्‌ अहंकारादि 
क योगदर्शन का झुख्य उद शय नदी i 
किग्तु गोण दै। अतयव योग-दशंन 2 छापने RA A 
तदी बनाये हैं; किन्ठु कतिपय पदाथा का आनन उसके लिये 
. झावश्यक था। यिना शवस्य के दृशेन का उपदेश नहीं हो 
एकता । इसी लिये योग-देशनकार ने खाख्य के पदाय हे 
दिये | न्याय वेशेषिक के पदाथ योग के faa Saga नही पे 
इस कारण पेद्विरोधी होने पर भी RIRE ने सांख्य 
"के पदाथौ ag किया, क्योकि aa के पदं 
कष्यातम चिद्या के अधिकांश, STARR है | योग ने सांख्य 
दर्शन के पदार्थ ले लिये हैं अवश्य, पर उन पदार्थों का समथन 
` योगन्दशन ने नहीं किया है। इससे दपष्ट मालूम पड़ता दे कि 
पदार्थ निरूपण थोग-द््शेन का सुण्य विषय नहीं किन्त ta 
: विषय है। इसका मुख्य दिषय है थोग। सगवत्यूज्यपाद | 
; _शङ्कराचायं ने लिखा है “स च कायकारणानन्यत्यास्युपगमाे | 
प्रत्यासन्नो ; वेदान्तवाक्यस्य ” वेदान्तियाँ के समान सउ भौ | 
कार्यकारण में अनस्यत्व मानते हैं, आतणव akun 
बहुत कुछ खमीपचती हैं। अच्छा, तो अब यह बात हुई कि 
योग़-दशेन, क सुख्य प्रतिपाद्य विषय योग है ade महदादि 1 
पदार्थों का निरूपण. उसका प्रधान विषय नहीं ag 
झप्रधान । अब यद देखना है कि योग-दशेन के परधान वि 

3 का या अप्रधान विषय का चेदान्त ने खणडन किया दै। 


aa योगः Iga . 
इस सूनर के द्वारा योग-दशेन,के प्रधान विषय का ख 
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नहीं किया गया हे, किन्तु अप्रधान का। ऊपर के सन्न “तेन? 
इस पद्‌ के झारा पहले कहा गबा हेतु समझना चाहिये । 
पहला सून है “हत्रेपां चानुपलब्धेः? MEI का अर्थ 
बह दे कि सांख्य के माने हुए जगत्‌ का कारण प्रधान और 
Kaku KU वेद्‌ में नहीं पाये जाते, इसका वेद 
मै उदलेख नहीं दै इस लिए सखांख्यद्शंन का वह मत वेद 
Rea और अप्रमाणिक दै। इस सून के वाद फा सश है 
"पतेन योः प्रत्युक्त!” अर्थात्‌ इस से योग का भी 
खंडन हुआ | इसका तात्पय यही मालूम होता है कि 

दूशन में सांख्य की जो थाते खी गई हैँ उनका भी खण्डन हुआ, 
क्योकि दोनों ही बाते एक ही है| योग के सुख्य विषय के 
खण्डन से इस का अभिप्राय नही दै । यह वात स्पष्ट 
मालूम होती है । शान महदृहंकारादि का घेदों में पता नहीं 
इस लिये योग aaa का खण्डन छुआ नितान्त अडुचित दै? 
| क्योकि प्रधान आदि से योग का कोई सम्बन्ध नहीं, इनका 
' भ्रति में उललेख न होने खे योग के अप्रामाणिक दोने 
का कोई कारण नहाँ। भ्र तियो में थोग का तो डरलेख पाया 


जाता È | 


| “तां योगमिति मन्यन्ते, aa योग 
g विधिच कृत्स्नाम 1? 

| एम श्रुतियों में योग का स्पष्ट उल्लेख दै, फिर भयु 
` भ्रतपव भ्रमाणिक थोग के लिये अश््रामाणिक कहना वेदान्त 
| ऐं के लिये संभव कैसे कहा जा सकता दै। योगफयित 
| असनों का भी वेद में पता चलता दे | 


1 ७० पं 
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o A. 
-gai स्थाप्य समं झरीर | 
“एतेन योगः पत्युक्तः । 


; 2 इस संत्र के भाष्य मे भगवलत्पादाचार्य ने लिखा 1 — | | 
. «तेन. संखस्व॒तत्रिभत्यार्यानेन Inka 


`` ज्ञ च कार्याणि । अलोकवेदभसिद्धानि MA 


| भी makar समभना चाहिये, क्योकि थोगद्शन data 
: Rea प्रधान स्वतंत्र कारण माना गथा हे और अददा दिकं 
. कायं पर यद लोकवेद-बिस्छध है । योग-दरशन मे यद्यपि प्रधान _ 

Ea श्रादिं का डठ्लेख दे पर इन पर योग दर्शन निर्भर नहीं है। 
o mana योगशाल्न-प्रेता नेकद्दा हैः. | ) 


mogat परमं रूपं न दष्टिपथसुच्छति। qa ष्ठि 


 इृष्टिगोचर नहीं होता, और जो दष्टिगोचर होते हप्र 
Pena, rata समान तुच्छ दे । 


`~ दर्शन में गुणों को उहलेख किया गया हे और कोई कारण " 


पश्य-कीततन ! 


प्रत्यास्याता ` दृष्टव्येत्यादिशति, Ka श्रुतिः | 
(an प्रधानं स्तसंत्रमेव कारणं ak | 


| 
अर्थात्‌ इस सांख्यस्म्रति के प्रत्याख्यान ले योग स्मृतिका | 


, 
) 


पथं प्राप्त सन्मायेव सतुच्छकम्‌ | 
> ` गुणौ ` कां परम . रूप अथात्‌ उन का अधिष्ठान MA 


(rar sagra के योग नहीं हो सकता; ईली लिये i 


` हे और न योग-द्शन में इन की पधानता हवी दै।। वह इग | 
. प्राया के समान तुच्छ सता है इस बात को मान 
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; कई कारण हैं | अनन्चदेख ने आर्या छदो मे एक wu लिखा 
` है। इस मन्थ में उन्होंने वेदान्त के सिद्धान्तो का aada 


किया । सांख्य का जो मत उनके अनुकुल है उसका उन्होंने 
विरोध नहीं किया है। और विरोध का कोहे कारण भी न 


' था। इसी अनन्तदेष के अवतार योगसतरप्ररेता पतञ्जलि हैं। 
O फिरये वेदान्त सत के विरुद्ध फेसे लिख. सफते हैं, उनका 


खंडन ही कोर केले कर सकता है । 
Isa सिष. amat में “एतेन थोग! Tank 


सूज. को व्याख्या करते छुप लिखते हैः. aga योग 


KA देरणयगमंपातजलादेः प्रामाण्यं निराक्रियते, 
किन्तु .. जभदुपादादनरवतंत्रमधानतदिकारमहृदंकार 
पंचतन्मात्रभोचरं ... प्रामाण्यं नास्तीत्युच्यते. । नचैता 
वतेपाप्रमासाणयं भवितुमहंति। यत्पराणि तानि सत्राप्रामा 
एथेऽप्रामाणयसःनुवीरन्‌.। न चेतानि :ग्रधानादिसङ्भाव 


पराणि, छन्तु - योगस्वरूप तत्सापन- तद्वान्तर 
. -फल विभूति तंत्परभ फल कैवरयब्युत्पादनपराणि । 


अर्थात्‌ इस से दविरण्यगर्भं पतञ्जलि आदि मद्दषियों के 


' प्रणोत योग-शाख्र को सब बिषयो में अप्रामाणिकता नहीं घस- 
: लायी जाती, किन्तु जगत. का. कारण - स्वतंत्र प्रधान है, और 
/ ढनके कायं महदकार आदि हैं; इस विषय मे योग-शाख:की 
अधामाणिकता बतलायी जाती है | इससे समस्त बोगशासन 


अप्रामाणिक नहीं दो सकता; क्योकि प्रधान आदि को सत्ता 
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बतलाना योगश का मुख्य विषय नहीं है । किन्तु योग उनके 
साधन, -अवान्तर फल तथा परम फल आदि का निरूपण 
करना ही इसका सस्य ara è l उस विषय से योग-शाख् 
के अप्रामाणिङ होने का कोई कारण नहीं है । 
| एक और वात है, महाभारत और पुराण वेदव्यास दी.ने 


बनाये हैं, मदरर्षि वेदव्यास ने महाभारत में तथा पुराणा में 


योग के उपदेश विस्तार के साथ REI ऐसी दशा में यह 
मान लेना नितान्त युक्तिसंगत है कि पातंजल योग-शाख्र का 
भाष्य महर्षि वेदव्यास का दी बनाया है । 

भोजराज ने पातअख-द्शन की एक वृत्ति बनायी है। जो 
'भोजवत्ति कद्दी जाती है। उसकी उपक्रमणिका में उन्दने 


Kat. ` ` 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 
मलं. शरीरस्य तु. dada । 
योऽपाकरोच' प्रवर giai 
पतजलिं . प्राञ्जलिरानतोऽरिम ॥ 


$3 अथात्‌ जिन्होंने याग के दोर चित्त का मल, व्याकरण के 


हारा वचन का मल और घेद्यक द्वारा शरीर का मल दुर 


किया है, sa giua पतञ्जलि के! अञ्जलिबद्ध AK 


 : ग्रंणम करतां KO मालूस पड़ता है कि ओजराज के | 
मत में व्याकरण मद्दाभाष्यंक्तो और यागदशंन-कती दोनो 
' पक दी हैं; पतञ्जलि अन्न्तदेष के अवतार हैं, और उन्होंने 


ही व्याकरण महाभाष्य की रचनाः को हे। इस विषय में 
'आरतीय mait में तभेद ai पर Rataa इस 
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विदया में तर्क उपस्थित करते हूँ । वेदव्यास का समयं gau 
दे और पाखिनि का खमय दूसरा, mada के बहुत पीछे 
पाणिनि का समय आता है और पाणिनि के बहुत 
समग्र के वाद पतञ्जलि का आण्य बनाया गया है। -पाणिनि | 
के gaii पर कात्यायन के वालिक चने हैं। बार्तिदों के घनमे 
के बाद सहाभाष्य का निर्माण छुआ है, महाभाष्य में 
घातिको पर खूब RUSI खशड़नात्मक Rar ga Bi 
इन वातों से रुपए है कि वेदव्याल के aga दिनों के बाद 


` पतञ्जलि का समय इतिहास में आता है। इसी कारण कुछ 


लोय कहते हैं. फि योगस्चों का भाष्य वेदव्यास का -यनाया 


नहीं है। योगसूत्र और व्यूक्रण-महाभाष्य के कर्ता पकी 


पतञ्जलि के होने मै मतभेद हो सकता है, पर ऊपर लिखी 
चातो की ASI चतलाना सहज है। वेदव्यास चिरजीवी 
है । अनन्तदेव किस समय पतञ्जलि के रूप में आविभभूत हुए 
थे, और ये कितने दिनो तक विराजमान रहे, इस का 


कोई प्रचल प्रमाणं नहीं है। aga maa के 


बहुत चाद महाभाष्य एचित हुआ है इस से यह कैसे 
साबित हुआ कि पतञ्जलि भी उन के बहुत पीछे हुए Ë इख 
कल्पना को भी प्रामाणिक मान खे तो भी चिरजीषी 


वेदव्यास छे लिये agak का भाष्य बनाना असंभव नहीं 


माना! जा सकता पतञ्जलि योगी थे, योग के प्रभावं से आयु 
बढ़ाई जा सकती है यह सात विद्वानों खो मालूम है।. इस 
सम्रय भी संयम ले रहने वालो की अधिक आयु देखी जाती 
है । काइमीर के इतिहास मै एक राजा के तोन सौ वर्ष तक 


जीने को बात स्पष्ठ लिखी है | अतएव योगियो के dada 
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दोने ये किसी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं। अध्य 


बातो के निर्णय का भार हम पेतिंदासिकों पर छोड़ते है। . 


पातञख-दशम में १६५ सूज हें,. ओर चार पादो मे ये 
उत्र यिम हैं । उन पावो के नाम यथाक्रम AAA 


याद. साधन पाद, Agi पाद और कदल्य पाद।. एन 
अध्यायो मे जिस विषय का प्रतिपादून किया गया है घ इने 


am से दी मालूम होता दै। 
वाचस्पति मिश्च ने योगसूश्रो पर एक टीका दिखी BI 
उश प्रत्येक पाद की समाति मैं एक शलोक छारा उन्होंने उक्ष 
के विषयों का अच्छा दिण्दशंन करा दिया È | | 


समाधि पाद का अन्तिम शलोक i | 


योगस्योदेश्यनिदेशो तदर्थं PRATT 
Dataran पमेदथ परादे5स्मिन्सुपवर्णिताः ॥ 


योग का उद्देश्य और खच्तण चित्त aah के लक्षण, . 


थोग के उपाय और योग के भेद इन विषयों at वर्णन प्रथम 
समाधि पाव में है | | 


साधन पाद का अन्तिम एल्लोक!ः=~' . _ 


क्रिवायोगं अगौ daa विपाकान कम शामित । 
RTEA तथाः व्यूहान्‌ पादे योगस्य पंचकम्‌ ॥ 
४ क्रियायोग ज usai विपांक कर्मफख का . दुःखमयत् और 


इसका हंयत्व, हेयहेतु शएन श(नोपाय इन यिषया. का निरूपण 
दुसरे पद में इुआए है। Ha 
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` महि aa । 122 
विभूति प्राद्‌ का अंतिम श्लोकः 
SAR ULANG परिणामाः पपिः | 
Kena aing gri RISTIN 
NT छा झनतरंय sja uang Takan हाल पेशवा 


विशेष की suede Ara जान इन विषयो फ. रति 
पादन तीसरे. पदः में कियगया है। -' . | 


| 2 चौथे पाद का आन्ति एल्लोफः-- be | 


। Ei RRT प्रलाकमेयज्ञपिद्धयेधर्मधन! एमापिः [ 
LK च युक्तिः प्रतिपादितास्मिन्‌ पादे पसंगादपि- 


EITI ॥ 
मुक्ति Ang fag, परलोक सिद्ध, aed सद्भाव सिद्धि, 
चित्तातिरिक्त आत्मा की सिद्धि, ad मेघ समाधि stang 
विदेह केल्य शदिका निरूपण इस कैचल्य पाद में किया 
गया दै। ये विषये प्रधान हैं इनके अतिरिक्त और भी rde 
Ira विषयों का वणुन किया गया है । 
| Agaa भाष्य, वाचस्पति मिश्र की madura नास 
| को रीका, भोजराज की उत्ति और विज्ञानसिछ का येगवासिर, 
AIA के ये प्रन्थ इस समय प्रति El इस दशेन के 
. और भी: प्रकरणप्रन्थ तथा data देखे जाते हैं। दुःख 
की यात है कि आजकल योग-्दशेन के अध्यापका एक प्रक्र 
' से अभाव हो गया है और इसी कारण इस दर्शन के भन्यो का 
भी लोप होता जाताही! . : | 
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“१० इस समप्तय विद्ार का उत्तरी भाग Raga कहां जाता है, 
पहले इस भाग का नाम मिंथिला था; जिनका राजधानी जन 
Lek, राजधानी का :जब्कपुर -नाम. इख कारण हुआ 
Han aah maag के:राजाओं का राज्य था, इस .बंश में चह- 
द्रथ जनक माम È एक. राज़ा, हुए इन.मे राजा के समस्त 
शण बर्तमान थे, साथ ही ये तत्वज्ञानी भी थे। इनके समय 
में देश विदेश के विद्वान्‌ तत्वशञानियों. का ya सम्मान होता 
था ।- संमव समय पर. राजा जनक . तत्वज्ञानियों की रभा 
'बरकेजित करते थे और .उस सभा में अध्यात्मतत्यों पर विचार 
(होतां था, घाद-विवाद होता था । अनेक ऋषि मुनि राजा 
sama के यहाँ तध्वजश्ञान-सम्पन्धी उपदेश लेने के आते थे | 
“प्रसिद्ध तत्वज्ञानी. शुकदेच ज्ञी ने भी जनक से .तत्वशन का 
उपदेश लिया था, राजा, जनक ad तत्वज्ञानियोँ के साथ 
“ब्राद-विवाद करते-थे। sehari में इक् बात के काफी सुरू 
(Telak पिताका -माम - देवराज जनक.था। इस कारण ये 
" देधराति भी कहे जाते थे। इसी कुल में महारानी Ta 
जम्म हुआ था, और भगवान्‌ रामचन्द्र का उनसे ब्याह हुआ 
“नथा परशुतम्र ने भारत . के UPAYA करने. का. atga 
४ aqa किया. था ATA प्रयल्ञ मे aka भी हुए थे-। सर: हल 
| mE क! नाश उन्दोंने नहीं Ka . क्यो किं यदः 3 
Rank, तत्वज्ञ, Tai ओर न्यायनिष्ठ था। 


| : राजा छुदद्रथ जनक. gas AI ये धरह्ज्ञानियों की हूँ ढ़ | 
a करते थे और उनसे उपदेश प्रण करंने के लिये उत्सुक रहा. 
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करते थें। इख इच्छा को पूरा करने के 
थे कमी यट करते थे और इस उपह पे 
| त्रित करके उनसे त्रद्मविचार करते थे | पक वार इन्होंने i 
| a कियां था और उस में याश्षवलक्य आश्वलायन अहिमा 
भुज्यु, चाफायन, आरुणि, ' उद्दालक तथा गानों आदि ag 
 निष्ठस्री-पुरुषो को उन्होंने निमन्त्रित किया । यज्ञ संमा 
._ होने पर राजा जनकने वारह सौ गोए जिनकी सांगे सोने की 
| adi और सच ऋषियों-से कहा कि आप लोगों में 
| जा सबसे बड़ा विद्वान हो वह इन गायों को ले जा सकता है। 
` बहाँ समी ब्रह्मशानी थे; परःउन लोगे सोचा-यदि हम इन 
गायां को लेते हैँ ती इसका अथ यह होगा कि हम अपने 
को संव ब््मशनियों छे समभते हैं। पेसा करनेःसे 
दूधरों का अपमान होगां। यही विचारः कर किसो'ने भी 
| गायो को लेने का साहस नहीं किया । पेसे समय याज्ञवल्क्य :.; 
| भागे आये झर उन्होंने अपने प्रोक्ृकारी नामक शिष्य को 
. आजा दी कि इन गायों को लेजा । याक्षवरक्ष्य की बातें सुन 
` भर वहाँ जो ऋषिमएडल एकत्रित हुआ था Sah खलबली 
| "नर गयी। लोग ana से शाख्रार्थ करने के लिपे सेयार 


होगये । गायों नाम की स्ञी ने इनसे खूब NAN किया । याः : 
RR बड़ी n से सभी के प्रश्नों का उत्तर दिंया। 
जा उत्तर भत्युतर बुहदारणयकोपनिषद्‌ में लिख! है। राजा 
पक का मनोरथ पूरा हुश्रा। चे सब्र छ बरह्मशानी दू ढुंते थे 
Ra गया। उन्होंने महषि याशवल्क्य को अपना शुरू 
| NI शतपथ may में जनक ओर याएइंवल्क्य के. संवाद 
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La बहुत सी जानने योग्य चात लिखी है। Rag à 

साथ भी राजा जनक के प्रश्नोत्तर हुप है। ये सभी mat 

mara . विषथ पर हुए हें सोर अध्यात्म-प्रेमिशा के जानने 

ः “pik aga संधारण बात पर भी Tau के साथ 

विचार करते दूँ और डस से gaat होते है, अपने 3g 

ar से घड़े आवश्यक तत्वा का आविष्कार करते हे जिस 

à उस को तो लाभ होता दी 2 darafaat को भी 
l ara होता है। राआ जनक भौ ऐसे ही थे। एक वार रा 
बनक अपने राजमहल में पलंग पर ad दिक्षास कर रहे 
थे, | अवस्था तन्द्रा की थी, उसी समय इन्ह ने एक m 
देखा । -उन्‍्हों ने देखा कि-मिथिला राज्य पर किसी बाहर 

शत्र ने आक्रमण किया है, चारों ओर शब्रुओं ले द्वार “3 
सिर गया है; दोनों पत्तमे युद्ध प्रम होगय( | जनक KS 
देना ने बड़ा परक्रम दिखाया, पर प्रघल शत्र्‌ कॉ सजग 

न कर सके । शत्र ने राजधानी पर अपिकार कर ae 
जनक का झधिकाश जाता रह७ ये वहाँ से भाग गये Te 
भटकते फिरे, बड़े २ Hu उठाये, अन्त में “pang हि 
नगर मिला, राजा aga दिनों से भूखे थे | ara 

माँग कर खिचड़ी का सोमान इक डु! किया ओर 4 a 
धंनाने लगे। खिचड़ी तैयार हुई। राजा ने लोचा |. 
. के के खिचड़ी ur जायगी, इस लिए ad Ta : 
| लिए चले, फेद जगह माँगने से थोड़ा सा घी hae, 
| तजञासेन्राय और खिचड़ी सेयार फर खाने के (लय 


करने ऐ 
दुकान के नीचे ऋच्ची ag गये। . राज गोण क 
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लिए वेठन ही चादतेथे किदो साँड़ यहाँ लड़ते आये 
जिस से खिचड़ी जमीन पर गिर गई और धूल्ल में मिल गई । 
इस से राजा को दुःख हुआ, उन्होंने ana | यदद भाग्य 
है! यह घारण्य का खेल है! मेरा ऐसा भाग्य | अब मेरी 
क्था गति होगी १ इस समय राजा की नींद टूट गयी। 

नींद हटने के साथद्दी साथ स्वप्न की सभी याते अदृश्य 
ह गयौं । राजा जनक ने देखा कि सामने दास-त्रासीबुन्द 
खड़े हैं, ओर उन की आशा को प्रतीक्षा कर al बहुसूल्य 
वस्तुओं से सज्जित कमरे मे चे agga पलंग पर बेडे हैं। 
उनके आश्चय का ठिकाना न रहा। वे rama हो गये । 
वे सोचने लगे कि फोन वात ठीक है, स्वप्न वाली याजो 
श्रव देख रहा हैँ ? वह। राजा सोकर उठे थे, दास, दासियाँ 
घारों ओर सेवा के लिए खड़ी थीं, पर राजा चुप. थे, उदास 
थे, इस से उनके सेदकों को बड़ी चिन्ता शुई | राजा की 
तबियत केसी है इस घात की शांका ने लोगों के मन को 
व्याकु कर्‌डाहा। पर राडा ने किसी. ओर भी ध्यान स 
किया । उन्होंने सोच विचार कर एक प्रश्न बनाया--“यद 
सच कि बह” और विद्वान्‌ के द्वारा इस प्र्न का निपटार। 


` करना निश्चय किया। राजा की आशा से बड़े २ विद्वात्‌ 


देश-विदेश से बुलाये गये । राजमहल मे उदका आदर: 
सत्कार हुआ और उनके सामने-“यदद सच कि. वह a 

उपस्थित किया. गया। इस प्रश्न का उत्तर देना सीधा न था 
कठिन था और विद्वानों के लिए भी कठिन था। कोई विषय 


O तो था नहीं; फिर ea दिया जाता! राजा का भ 
3 था और aka का. उत्तर देना सभी का काम 
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नहीं । एक दिन थक बड़े विद्वान राजा के पास ari 
राजी ने उन्हें अपने सिंहालन पर उठाया ऑर उनके सामने 
अपनों प्रश्न रखा, पर डन परिडत- जी की भी वही दशा हुई 
जो औरौं की हुई थी । पणिडत जी जाने के लिए उद्यत हुए। 
राजाने कद्ा--मदाराज | में आपका सेकक हू, पेरे लिए यह 
पर्ष इतना कठिन है. फि में स्वयं इसका कोई समाधान नहं 
कर सकता; और जब तक इस प्रश्न का समाधान adi होता 
तब तक मेरे चित्त की dara दुर नदीं हो सकती । श्रतपय 
रेस प्रार्थना है कि आप तब तक यहां रहे, आप स्वय इस घात 
का विचार कर ओर मेरे प्रश्न का सध्ाथान फर | आप फे 
gata विद्वान्‌ के लिए कठिन नहों। है। आतणव मेरे इस 
निवेदन पर ध्यान दे ऑर तबतक यहा रहने छी छपा कर 
ज्ञब तक मेरे प्रश्न का समाधान त्र द्दो। 

` एकं समय राजां जनक पालंकी में बेठ कर घूमने के लिए 
गये। उन के साथ अन्य रा[जकमचारी थे, कई छुड़सवार भी 


किनारे चल, राजा जनक की सवारी आ रदी दै। छुड़सचा: 
की बातें सुनकर उस बालक ने क्रोध से कदा--कया तुम 

हो, क्य तुस्दारी आँखों से दिखाई नहीं पड़ता की जो हमसे 
. - पूछ रद्दे दो कि तू कौन दै, सूंख | रास्ता छोड़ने का अधिकार 
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किस को है यदद तू जानता नहीं है, तेरी तो. कथा .दिसात 
मेरी समझ ले तो तेरे राजा को भी यह घात मालूम adj 

RI जा.. Ät. से नहीं इरत. मैं तेरी झा नहीं 
MEAN, तू आपने राजां से जाकर फह कि मार्ग ar. है, दसरे 
“मांग से जाये | छुइखवार को जो. राजमस्न्री. था इस. र 

- की चातो से घडा! आश्चर्य BSI, वह एक शब्द. भी न.बोल 
MAA दजा के पास, लौट गया और राजासे सभी बाएं 
उसने. कह झुनायीं। राजा ने. कददा-अन्त्री | तुम. जो बातें 
यतला रहे हो उन से आलम पड़ता है.क्ि डस बालक का 
दंगे ठीक है, उसके चिन्दों-यज्ञोपवीत ARA देखकर 
ge स्वर्यं जान लेना चाहिए कि यह आहाण है। पूछना 

* उचित न था | उसको मार्ग से हठज्ने की तुम्हारी आजा भी 
ठीक नहीं है, क्यों कि जैसा तुमने बतलाय( वह प्राह्मण चालक 
मालू पड़ता है, हमलोग. क्षत्रिय हैं, प्राह्मण-क्षत्रिय के -लिए 
रास्ता नहीं छोड़ सकत।। दूसरी बात यह है कि उसके शरीर 
-की जैसी दशा है उसको देखते हटने के लिए उससे कहना 

` उचित नहीं मालूम पड़ता। मन्श्री! इन. व(तो. पर :जब में 
विचार करता हू तो gk मालूम पड़ता है क़ि वह alan 
Ps: कोई तेजस्वी मालूम पड़ता है। में उत्को देखना - चाहता 
RK । तुम पुनः उसके पास-जाओ और उसे मेरे यहाँ ले आओ । 
“राजा की आजा से मन्त्री पुनः उस बालक- के पास गया 
` और ज़ाकर उसने कद्दा-प्नाह्मणपुत्र | मैं आपको नमस्कार 
पेरता हें, मेरे अपराध घमाकर करे Larang | राजा जतक 
TAIL आपके लिए रास्ते में खड़े है। कपा कर 
` शाप इनके पास चले! “बांलक ने कहा-यद बड़े आश्चयं 
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की बात है, एतनी' agak. जो. an aa 
at चलाता. दै, जो राजा प्रजा.को .न्सावमाण & Rafis नह 
दोने देता, यही छदि स्वर्या suami छा तिएक्काह करे लो. इख 
से. बढ़कर mr कया हो' कता है) फेसर कश से कया 
बह राजा. अपनी प्रशा. को खथ्मागं पर चल ya dp ag 
ag स्पायासव एर चेठ दो तो छसे ada फि पद ससस 
को अपने पएसः Ta, पर IKI TU को यहाँ मागे से 
बड़ा है, फिर वह सम अशक ब्रह्मण कोः कयो उलाता दे 
इसे उन्माद कहते हैं). जाकर अपने रजा से aa नहीं 
आसकता, वे आना चाहे आय साजा ने अन्त्री से वे बाले 
हुनी औरं उनको बड़ा आश्य हुआए,उन्हाँचे अपने na कद 
अँगएय ही यह कोई साधारण बालक नहीं दे, इसके प्स 
चलना चादिद और इस को देखना. चादिए। राज eg 
बालक के पास गये। राज ते प्रणाम कंरके कहा-महाराज'। 
भाषका स्मत दै, आपने एमारे नगर से Tar AT बडो 
कृपा-की । आपके पिता का कया नाम हे ओर भरका 
नाम हैः? आपका इस नगर मे पधारने का उद Ten 2 
. यालक का स्घ॒रूप बड़ा ही Raat ण था; ga क! कि. 
इली आती. थी । पर राजा को भय था फि क. a 
' बालक शाप न दे दे । इसलिए रामा ने अपने को Tn 
उम्माहा और ऊपर लिखे प्रश्न पूछे । वालक ने साफी TT 
का या. उत्तर दिया--मेरे पिता. का नभम dea & 
पिता घए नहीं -रुहते। इससे ; मे झपनी माता के साथ 


BR 
: ng ; OE , ta d | [ 
निदा मे. रहता दूँ मेरा नाम अध्णवक है, क्यो 1 
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अंगों से टेढ़ा R छुना है कि राजा जनक का यंक 
सन्देहः है और उसी फो छूर झरने के लिए उत्हों ने अनेक 
ऋषि सुनि sat हैं, पर sin - समाधान अती तक नहीं 
हुआ दै.) में: ने- यह भी सुना है कि राजा ने उन ऋषि 
मुनियो को अपने यहाँ रोक रखा छे- और A येचारे 
अपने: कुदुस्थ खे दुर कई धर्षों' से पड़े हैं। पर झमीतक 
उनके प्रश्नां का sgr नहीं Bai इससे, -सम्मवत्तः सजा 


का यह विचार दो सकता है कि देश में अब कोई विद्वान्‌ नहीं 


रद गया है, इसी कारण में आया हूँ। कया वह -राजां जनक 
तुम्दीं दो? gear Sar प्रश्न दे. जिसका उत्तर अभी तक नहीं 
हुआ ? राजा वोले--आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कष्ड 


. कर पधारे हें यह बड़े आनन्द की-बात है। आप कृपा कर मेरे 


स्थान पर पधे, मुझे पवित्र करें, मेरे स्थान के! पवित्र करे, _ 


में वहीं अपना प्रश्न निवेदन करूँगा।- KAA राजमवन 
में जाना स्वीकार किया, राजा की आजा से अध्ठावक पक 
अच्छे स्थान मे उहराये गये; उनके रहने का सब प्रबन्ध किया 
गया। दूसरे दिन एक बड़ी. सभा हुई । उस में अनेक विद्वान 


| ऋषि सुनि आये, अणावक्र भी बुलाये गये । अष्टावक्र का 
. नाम लेगों के लिए एक aral वात थो । उनके स्वरूप 
| के'दिषय में ज्ञो चर्चा थी वह और भी ले।गों के| उनके qia 
| के लिए उत्सुक बनाती थी । इसी समय अष्टावक : आये | 
उनके अंग कडे जगद से R थे। इस विलच्तण ata को 


देखने से. स्वाभाविक हली आती थी। जब aa 


राजसभा मे पधारे उस समय उन को देखने से लोगो को 


| सी आगई | लोगों के हँसते देख अशवक् जी भी हंसने 
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लगे | शजा: ने उनका स्वागत किया 'और ले sasa 
सथान एर erat राजए RRI KARIR के हँसते 
का क्या कार दै १. शावक A EE एल सूज समा 
क देखते से ही: सागयो ॥पर तम वयो बजे, एस घर कास 
वुतुक्ाोः। इने, ,कहा-उइख का कार; सै कदल ह 
भौए जो मै समभंता: हूँ gA सची घात. मै इता हूँ; आए 
प्रो न करे l Abang में इस- समय. यह Rea आदद हैः 
क जिस प्रश्न का; उत्तर पड़े २ विद्वान, ऋषि. सुनियो से भी 
यहीं: हो. MAL उसका उत्तर आए: कैसे दे खः! AAA 
amanaia मू है, इखी से. सुके हरी आयी। जो. 
गुण वेसो का. वित्रार नहीं .करः सकता, sed को 
पहचान मही सकता ऐसे: सभासदो को साथ लेकर तुमः प्रजा 
की. भलाई कैसे कर सकते हो ? उनका पालन केसे कर. ते 
हो! राजसभा में; aiga, सत्य(स॒त्य-विवेकी, प्रौढ 
विवारवान पुरुषों को आवश्यकता है, ५९ मैं देखता छु कि 
` तुम्हारी सभा मेजर शरीर adu एकत्रित हैं ओर इनकी 
सहायता से घुस;प्रजापालन का दाया, करते: दो. Tua बढ़ 
कर हँसो की और कोन,खी यात होगी ?. aa! प्यासे मद 
के। गङ्गा के जल की. आवश्यकता है: या गंगातीर. केः 
सुन्दर होने की । यदिः तीर सुन्दर हुआ, घीच मे जल. त. हुआ 
ता.क्या प्यास बम-जायगी.?. भूखे. मशुष्य: का अक्त aft 
रा सोने-चाँदी के वरतन । मैं देढ़ा हों, sasa मेरे हा! 
फेरे. है, पर इस से/क्या gan प्रश्नों का उत्तर. तो. मे 
मे; अन्न: ani, तुम्हारे -- प्रश्नों :का उत्तर मे वाणी | 
देशी: परवद यदना; दडी नहीं, काली नहीं। अता थ 
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इन बातों की चिन्ता मत करो, तुम्हार अ्रश्न-क्‍्यां ata 
कदों। राजा ने उठकर दाय जोड़कर पूछा-मद्दाराज ! मेरा 
पद प्रश्न दै--“'यह संत्य कि बह”? अशचक्र ने फहा--वस 
इस प्रश्न को तुमने इतना वड़ा यना रखा है, इसी लिए अनेक 
क्रेपि-पुनियों को अपने यहाँ उहरा कर तुम कध दे: रहे: हो ? 
राजा जनक ! तुमने अपने प्रश्न को गोलमाल . घना कर बड़ी 
भारी भूल की । यदि तुमने साफ साफ पूछा होता तो तुम्हारे क्‍ 
प्र्न का उत्तर बहुत पहले हो गया होता, पर तुमने -बेसा क्‍ 
नहीं किया, अपने प्रश्न को गोलमाल बनाकर अपने आप : 
स्वयं भी उलन में पड़े ओर दूसरों को भी तुमने उलभान में 
डाल Rayi अच्छा, जैसा! गोलमाल प्रश्न है बसा ही उत्तर 
भी सुनो--“जैसा यह तेखा चह” । इन दोनों .में कोई भेर 
नहीं, जैसा बद था, दीख पड़ता था पर है नहीं, बसे ही 
यह भी है, दीख पड़ता है पर है नहीं। इस घात को 68नते 
. ही राजा सुनि के चरण पर गिर पड़े और सदूगुरु, सद 
गुरु कहने लगे । वात यह थो कि राजा के प्र्न का उत्तर हो 
चुका था । पर सभासदों का शक इस यात से ओर षढ़ गया | 
kta राजा के प्रश्न ने छोगों में एक -आकषण उत्पन्न 
कर द्या था, छोग उस के विषय मे कुछ समभ नदीं सकते 
थे। जो घात प्रश रूप भें समझ नहीं पड़ती वह उत्तर से 
समझी जा सकती हे, पर उत्तर भी गोलमाल दी हुआ। 
एस से सभासदाँ की तस्ति नहीं हुई, उन लोगों ने दाथ जोड़. 
GT फह--महाराज। आप की शङ्का दूर हो गई, पर हम लोगों 
'ी शंका बढ़ गईं, कृपा कर आप हमलोगों की ओर से मुनि 
मदाराज.से.निवेदून करें कि वे इस प्रश्नोत्तर को बिशद्‌ रूप से 
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gam निवेदन “शज!” ने कुछ न कहा 
वकते । - इस निवेदन को छुन शा हा, 
maa जी घोले--रज १ इन लोगो का कहन! ठीक है । मेरे 


इस उत्तर से केषल YA ही समाधान . हुआ है, : अदपव 


qa में इस को और विस्तार फे लाथ कहता AE 

O झआषाय्र ने कदा = स्वप्न में जो उश्य Ru पड़ता है, 
जो घाते सुनांद पड़ती है, वे सब असत्य ह, उसी मरार से 
इस संछार के दृश्य भी अलत्य ŞI जैसा Era चछा संसार | 
इसी कारण विबेकी मदात्माओं ने संसार को इसप्नघत्‌ Ad- 
लांबा है। राजा ने स्वप्न में राज्य खोया, FE शु लगी, थे 
बाजार २ भीख मागते फिरे, बड़े कए उठ कर eat मे 


खिचड़ी इन्होने. Asta, पर खाने के समय एक ल आया 


और उसने हॅडिया फोड़ दी तथा खिचड़ी धूल में मिला दी । 
तार्प्यं यद हुआ कि राजा फे समी प्रय लला ही aa, 
फल कुछ न हुआ, भूख न मिट्री, राजा को दृशा मे कुछ परि- 
धर्तन नहीं हुआ। राजा का यह राज्य उसी NA दे । इस के 
बिषय में प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जा सकता है । जिस दिन राजा 
को स्यप्न हुआ उस समय का दुःख और नींद gai पर 
USUARI का सुख इस समय राजा के पास इन दोनों में कौ 


Sa 


कौन aeg वर्तमान दै? स्वंप्त दश! का दुःख तथा नेशाय का 


इत समय राजा अनुभव कर रहे है। अथवा स्यपन के पश्चात 


जो आनन्द हुआ था वह कयो आज चर्तमान दै? नहीं s 
में पकः भी adata नदीं है, जिस प्रकार स्वपन भूठा 4 
उसरी प्रकार बंद संसार भूठा है, ये दोनों विनाशी हैं। इन 
Aq- Raa इतना दी है कि एक शीघ्र विनाशी है. ओर डर 
कुछ दिन उर कर विनाश को प्रप्त दता दै। एक नींद 
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अवस्था में दीख पड़ता है और इसरा जागरणकी अवस्था में । 


'एक- को असत्यता का शान शीज्ष ही दो जाता 'है और दूसरी . 


की असश्यता S3 दिनों के बाद समक में आती है। स्वप्न-के 
उदाहरण में संसार की असत्यता बतज़ाना ही स्घप्न बनाने 
का परमात्मा का उद्देश्य है | हम लोग चिंत्र देखते हैं, चित्त 
मं उस आर्मी का पूरा २ स्वरुप हम लोग देखते हैं; उसी 
प्रकार स्वप्न सें संसार का चित्र है, संसार का पूरा ३ रूप 
उस मे देखा जा सकता दे। इसी लिए मेंने कदा कि जैसा पद 
चस्या यह, इस में भेद्‌-नहीं | पर स्वरूप जानने के लिप सरासर 
विवेक की आवश्यकता है| स्वप्न सभी को आते हैं । पर डन 
के सत्यासत्य के Raa फी सच्ची जिज्ञासा राजा जनक के 
समान मनुष्यों ही के हृदय में उत्पन्न होती हे। यदि राजा 
जनक के हृदय मे यह सन्देह उत्पन्न न होता तो इस स्वप्न 
को इतना सहत्व न मिता; किसी वात का निणय भी न 
होता । अष्डाघक की वातं सुन कर समूची सभा आनन्दित 
हुई | धुद्ध ऋषि gR aan की प्रशंसा करने खगे और उन 
के दीघंजीची होने की कामना करने लगे | राजा जनक उन के 
. चरणो पर पढ़े और हाथ जोड़ .कर उन्होंने कदा-मदाराज | 
आए ने मेरा सन्देद दूर किया, पर एक नया सन्देह. उत्पन्न दो 
गया, छपा कर आए मेरे इस संदेद को भौ दूर करे। राजा ने 
. कदा--यह बात तो समक में आई कि जैसा वद येसा यद 
अर्थात्‌ दोनो असत्य हैं। पर ऐसी दशा मै सत्य क्या दे, सार 
क्या है--यह प्रश्न स्वभाव से ही उठता है | अंतएव महज | 
` दास की घड़ी चिनश्र यह प्राथना RI गुरुदेष इस प्रक्ष क 
' उत्तर देकर दास को कतार करे। 
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, ८ संसार और aa दोनों अखार हैं, पर सार कौन दै 
(इख प्रश्न के उत्तर में MATRA कद[--णजा | तुमने इस प्रश्न 
Agu अपनी ससुचुता प्रकाशित की हे, इस मे संदेह महीं, 
इल अ 'के रहस्य जानने वालों की तो बातदी दूसरी है; 
केघल इस प्रकार.की जिशासा करने वाला घुरुष भी ara 
शाली समझा जाता हे। अच्छा, अध छापने प्रश्न का उत्तर 
छुनो, संसार अर स्थप्न ये दोन मिथ्या हैं, असार हैं, प्र 
इसका अठुभष दोताहै। अछुभव करने वाला कोई पदा 
दे बही सार 2 AR वह स्वयं परमात्मा है। वह, समस्त 
dar में व्याप्त दो रद दे । इस लिये उसका नाभ विष्णु RI 
दुम, में, ये ऋषि, JAR समास तथा इश समस्त चराचर 
विश्व में amat रूप से वमान है बही नित्य है और 
सार है, पुराण तथा वेद उसे पुरुषोत्तम कहते है| उसी की 
प्राप्ति के लिप भक्त भक्ति करते हैं, घानी विचार करते है और 
योगी ध्यान करते È वही इस विशव को अपनी इच्छा 
से उत्पन्न करता है, इस का पालन तथा संहार करता है। 
शुग २ में अवतार धारण कर Ad की स्थापना. करता है। 
ज्ञानियों और भक्को .को बड़े ग्रेम से रक्ता करता दै। . बदी 
इन्द्रादि, देशतां के रूप में तथा समस्त प्राणियों के रूप 
मे प्रकाशित दो रदा है। बदी जड़ ओर चेतन दै-। सुव्म 
से सूकम और स्थूल से स्थल aa निगेण भी है सशुण 
झी है, बही निराकार हे और साकार भी है। at daa 
कही जा सकती हैं। वद सब जगद देखा. जा, सकता दै 


.. 


बही सार है, राजनू | तुम उसी को साए. À.) अशक 
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के इस; उपदेशो. के! खुनकर. राजा Raga ai 
aa 1g LC आनन्द से, गदगदः हो. गये 1 | 2 
RIAA 1 अश(नीः ; को आज. सद्‌गुरु मिले. > 
मिल, दै । अस .अमूक्यः समुरः को. व्यथ्‌ तहीं खोज aan 
ARAE तत्वोपदेर अहुर करना चाहिएः। Kau 
दे गुरोः! कपालो. मेरे पू जन्म: के किसी साग्य,से dau. 
यहाँ. आये हैं; अघ छुपाकर इस सार: पदार्थ परमात्मा क स्व 


' यह में जानना चाइता हूँ; छपा कर ब॒तल्लाइए.। महाराज), 


। 
; 
E- 
f 


R, 
+ मद 
की 


पड़ा भक्ञानी हूं, एमर हैँ। इसका आपको, MIR ayu 
दै, ऐसे: MAT अज्ञनी का उद्धार आप ही के Kaya Raat 
मदात्मा के दारा हो- सकता है।. आप मेरे. अधिकारी या 
शनशिकारी: होने का विचार न. करे। सूर्य इन. बातों at 
ओर ध्यान नहीं देता, वह सब स्थान से अन्धकार हाता है, 
Taat प्रकाश देता है। कौन. पापी है, gam है, इस 
वातो को यिना विचार किये छी महात्मा भी. सब.पर समानः 


रप से ऊप करते हैं.। Kang AA प्राथना -आप स्वीका 


R 


केर, मुझे उपदेश दे । 120 Te Ida 


2 परमात्मा का स्थरूप कैसा है: इस प्रश्न के उत्तर में अ 
पके ने कहा-राजन्‌ | उपदेश A- खुनना, तुम्हारे जिन 


| भ के उच्चर -मैं ने RAG डक की.-वंक्तिणा यःसु 
| लनः चाहिए।' राजा: ने अपने : कोषाध्यक्ष कोः आज्ञाः 
| , tar को MN केः बड़े: २ थला में QA. संग्रबाये रः वेः 
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दोनों थाल ALA जी को अर्पित फिये | उन थाल -को 
देखकर अष्टावक्र जी. हसने लगे | उन्दने रजा 5 aa 
aaraa | इन urat को जेफर मैं फा फके गा ? KE तुम 
दो थाल रत्न हमको देना चते हो, एर तुमको सालस नही 
किं ऐसी रत्न राशियों को एक क्षण में saa करने को शक्ति 
हमलोगों में वर्तमान हे । सिद्धियाँ दासी फे लमान हमछोगो 
के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। फिए 3 शसो को हेने 
से हमको क्या सन्तोष दोगा । एक और घाव हे, घन की इच्छा 
से हम तुम्हारी समा में नदी आये हैँ । प्रतिष्ठा भी हम adi 
चाहते । हमतो तुम्दारी सभा मे इसत्िप आय कि थदि 
तुम्हारी शंकाओ का उत्तर न दोग तो दुभ समः लोगे कि 
अब ब्राह्मणों का वह महतव नहीं, अब उन से बी योग्यता 
नहीं | तुम्हारी पेसी समभ प्राह्मणों के लिये कलंक at e 
होती । तुमने अपनी शंका मिटाने के लिए अनेक ऋषि Ae 
को बुला रखा था, उनको घर नहीं जाने देते थे, पे है e 
. कुुम्ध से दूर तुम्हारे नगर मे रह कर अनेक कष्ट के 
मैं तुम्हारी शंका दुर कर उनलोगों को छुट्टी दिलाने 
. आया हूँ, मेरे इस काय से परपाथे-सेवा दोगी, aa ja न 
का बददेशय हे। राजन्‌ AKU में तुम बद चस्ठु दो. P 
चाह । राजाने कद(-मदाराज | ARI कीजिए, जो ar 
आजा होगी वह यस्तु में आप की AN में अपित करू z 
अष्टावक्र ने कहा-अच्छा, तो तुम अपना तन, मेने KE 
घून ते तीनो. वस्तु सुझे दे दो। राजा ने Sasa 2 
वस्तुः घुनि को अपित करवी ओर वे दाथ जोड़ घु *'. 
सामने जाकर खड़े दो कर उपदेश सुनने क्री तीष T 
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AA झ्या ' उपदेश करते हैं. यह बात. agt- समा | 
| इत्सुक दो कर देखने लगी। इसी समय बाहर से पक आवाज ` 
| आई; सभी उसी की ओर देखने लगे। एक दीन गराहा राज़- - 
. सभा में आया, उसने आकर कहा-महाराज जनकराज | में 

दुःखी ब्राहाण हूँ। मेरी रक्षा करो। राजा जनक ने TÈ . 
दीन बचन सुने, इया से उनका छुदय agar दो गया, उन्हो- | 
ने ब्राह्मण की ओर फिर कर देखने की और पूछने की इच्छा 

| की, कि तुमको कय कए है, मेरे राज्य मे' तुम को किस दुष्ट : 
| ने दणड दिया है, पर इसी समय उनके मन मे. यह विचार 

| हुआ कि में तो अवना-शरीर शुरु को अपेण कर चुका हू फिर 

में अथ उसकी ओद किस अधिकार से देखूं, किस अधिकार ' 
से पूछ ? में तो शरीर दे चुका, वाणी पर मेरे कोई अधिकार 

नहीं। इस प्रकार विचार कर राजा ने बुद्धाण. की ओर देखा - 
| भो.नहों, वे ज्यों के त्यो खड़े रहे। अपने लिए कोई शा देत 
| नदेख कर TER बहुत ही अधीर हो. कर विल्लाप [करने 
| लगा. उसने कह-मैं ऋणी हूँ, ऋण के बड़े भारी वोझ से ' 
| दबा हूँ इस कारण महाजनो ने पेरी समस्त सम्पत्ति ले ली | 
| हे। फिर मेरा ऋण दुर नहीं हु मेरे geet अन्नः के 
| बिना दुःखी हो रहे हैं, मेरे लिये कोई उपाय नहीं है । इसी से 
| | राजन्‌ | में आपकी शरण आया ह; में इस समय दुःख एः 
| रामो से घिरा इँ, आप की शरण इसी आशा से आशया हू, | | 
| आपके , अतिरिक्त और कौन मेरे इस इःख को हुए करेगा, 

| एसी लिए मैं. निवेदन करता हूँ कि महाराज मेरे Ia को 
ओर भ्यान z qata के फेवल ध्यान देने से ही मेरे स+त 
(area .. ` ` 
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की यददः maa JARL AM “का EA 
L लाइन हा Jaga के sat कंरनें के लिए | 
_ इंदयत हुए। राजां ने सोचा-्रा्मए छो घन की आवश्यकता 
“ana इसका कए "दुर t e 
Es देने के लिए जो घन सगय 
SRT इतना धन पाने से ब्राह्मण की " दरिद्रता 
' हर हो जायगी, यद सोच कर राज तराम फो देना. “चाहते 
` ह, उसी समय इन्दे यद बात स्मरण हुई किं यह घन तो मेरा 
: नहीं इस पर तो मेरा अधिकार नदी । मैं तो अपना He 
. चन शुदं को दे जुका है । इस पर शद 5९ अधिकार हैं; 
| इस धन को देनेवाला कौन होता ह । यह सोच कर राजा 
| . चुपचाप खड़े रहे उन्होंने mat से छुछे भी नहीं . कद | 
. : हाँ, केवल शुर. को ओर देखते रहे | राजा जनक का 
क्‍ यह आवरण देख KAMU का SAY ओर क्रोध ea 
उसने सोचा--गो-ब्राह्मणप्रतिपाशक राजा जनक के साम | 
में इस तरह अपना दुखड़ा TAK ओर ये छुप हुँ । | 
| राजाका तिरस्कार करता छुआ चद Kadar Aila » 
. समय आया दै। हाय, इस युग मे भी कलियुग के दृश्य मुझे [ 
` देखने पड़ते हैं। मुझे चिक्कार दै कि में ऐसे लोमी दाम्मिक | 
राजा के पास अपना दुखड़ा छुनाने आया इ. | 
' .भूठे ही अपने को गो-प्राह्मण प्रतिपालक मशहूर कर Te 
इस से तो मेरे लिये अच्छा -दोता कि में Ka 
कर प्रांण दे देता और इस दुःख से छुटकारा पाता | 
करने से मुझे दास्मिक राजा का Jitta 
पैसे राजा[का भी थिक्रार दे जिस RaT से तिथि 
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| ज्ञता है | धिकार हे उन प्रनुष्यो को जो इस राजञा का adat. 
EA नं जानकर इस की छपणता और अष्ट बुद्धि का शान: "| 
aTa कर सदा इस की प्रशंसा किया करते हुँ । अरे राजा [. 

_ रे दीन वचनो को सुनकर तू मेरे ढुश्ख ते। कहाँ तक दूर 

| ढरेगा उत्तर तक देते तुझसे नहीं बन पड़ता। क्या कहूँ, समय 
 हीचलिहारी है। आहण की इन घातो को सुन. कर राजा: | 
| daan फि इस ब्राह्मण का कहना सच है, मेरे दवार से." 

| अतिथि का निराश जाना मेरी प्रतिष्ठा मे घब्वा जयाता है। A 

| राजा यद सोच ही रहे थे, उसी ama wara ' 
| दसरा RaR आया। राजा सोचने लगे, सुरे इन वातं के : z 
| सोचने का क्या अधिक्रार ? मन मी तो मेरा नहीं । मेने अपना: 

| मन.भी ते शुरू को अर्पित कर दिया दै। मेरा तन नहीं,. ` 

म्न नहीं और घन भी नहीं, पेखी दृशा में AAU का AA 

ही क्या कर सकता हूँ । इस ब्राक्षण ने. क्रोध से जो. घात.-' ` 
कदी है, उनका प्रभाव मन पर कुछ भी नहीं, में उन वचनो ` 
कापा नहीं। यह सोच कर राजा उपचा दाथ जोड़े. | 
गुद को. ओर देखते रदे, उस समय माल पड़ता था कि राजा | 
| जड, उन पर किसी भी घात का gg maaa पड़ता |. | 
| भ्रावक्र ये-सब घां देखते रहे, उन्होंने राजा की दृशा देल | 
| $रराजासे पूछा--आप कौन हैं ! राजाने KA जनक हू । 


¢ 5 


| भ्रशवक् ने राजा के शारीर फो दिखा TS कद्द कि इस में . 


८ 
p 

. 5 
| 


w 


EN ma dr Taes iois SLi wh 
छ s aj arp ar 


|| तुम्रःकिस:फा aa, तुम्दारे शरीर में जनक कह 
A है, क्या तुम सुभे ag. बतला “सकते हो १. क्या ga Ri | 
| भ्स्तक को, सढ. को; हृदय की; दाथ रए पेट की TA 
|| इद्धि को, इनमें से: किस-को जनक कहते दो | इस भष क 
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` उत्तर राजा से देते न घना राजा YAN खड़े थे। जैसे 


| ड्रेये जे ही सने रहे। 
पहले के खमाने रजा खड़े थे बसे दी Ki सने 
कर अष्टाचक्र ने -कदा- राजा यही तुम्हे लिए 
्र्मपदेश दै और. यदी afaa स्वरुप रहम E | 


, . यदद सुनकर राजा जनक ने कहा--महप(ज ! अव में चन मे 


4 va से कया प्रयोजन, झष्टाघकर ने कद्ा- तुम 
“aka रो या मेरी आज्ञा के बिना जाओगे । तुमने 
अपना तन, मन और.घन.सभी मुझे दे दिया है अब qan 
ara है. क्या, अब तुम्दें किस वस्तु का त्याग करना È 
विचारों | अष्डावक्र . को ad छुन कर राज उप दो गये। 
उन्होंने फोई उत्तर न. दिया, तब PARA कहा-राजा! जसे 
कोई फिली को थाती रखने के लिये देत! है और बह उस दी 
हुई थाती की रक्ता करता है, उसी भरा: तुम्हारे ag सव 


` , तन, मन, धन आदि हमारे E और: में तुम्हरे पास थाती 


के समान रखता हूँ; तुम इनकी. रक्ता करो, नीति से 
पलन करो। इस प्रकार करने से तुम देद्द के रहने पर भं 
चिदेंह रहोगे । इस के पहले कोई विदेद-नहीं हुआ है, पु 
यदि.इस प्रकार रहोगे तो तुम अवश्य विदेद कहे जाश l 
इतना कद कर अष्टावक्र ने. राजा को राडसि 
घेठाया और उस meramu बहुत खा धन देकर. 


aan चद्दाँ जो ऋषि उपस्थित थे उन लोगों ने हल 
प्रणाम किया और उन के दीचेजीबी दोने को pe 
शाजाने सब ऋषियों का सत्कार कर उन्हें, विदा pe कि 
_ दक्र के पिला कहोड नषि भी षाँ आये और mai 
_ दित्ता नाम की नदी- मे अ्वापक्र R रुनान- कक ` | 
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-डनका ade सीधा छोगया ओर.उस नदी का aa adn” 
पड़ा। अवक्र अपने पिता ओर मामा के साथ a से 
अपने उाशाम को णये। . . 


` गुरु झत्ययेन्द्र नाथा। | 
इनका नाम शुरु मुछन्दर नाथ प्रसिदध दै जो KATA 
चिड रूप है। ये नाथन्सस्प्रदाय के प्रधान आचाय हैं। इन 
के विषय मै कहा जाता है कि इनका जन्म किसी . मछली से 
हुआ था। एक समय समुद्र तीर पर सदादेषजी पड़ती को 
शानोपदेश करते थे, पास दी एक मछली भौ -जो and 
थी--उस उपदेश को खुन रही थी.।.. मदादेव के. उपदेश 3 
गर्भ में ही उस को ज्ञान संचार हो गया और . जम्म लेने . पर 
Adaa aa नाम. से प्रसिद्ध हुआ | जा हो, सथ्य 
क्या है, इस का ठीक ठीक निर्णय करना कठिन.है।. . | 
AU नाम का पक धार्मिक सम्मदाय प्रसिद्ध है । ; 
इसके अनुयायी विरक्त और दृठयोगी होते हैं । मस्स्येर्द्राथ 
ने सी अपने ya चौरंगीनाथ से हठयोग की शिक्षा ली थी। 
बहुत दिनों तक. इन्दोंति Ia पास दी रद कर. अर 
क्रियाओं . का अभ्यास किया, अपनी aR, aa हे 
साधना से ये शीघ्र दी .योग क्रियाओं .मे dua गये। 
area ea देश का अमण किया र मिय” तीनच्या 
नदियाँ पढाइ और औल. आदि की याभा क aa 
`| . इन्होने एक रप्तणीय स्थात में अपना AA बनाया यहीं ag 
कर एदि स्वय बोगं क अमय किया और शिषो 


न Math Collection: Digitized by eGangotri 
। ; 


१५४. ` - ` gA | ` 


को भी शिं्ादी। कुछ दिनों के बाद गुरु मत्ल्येस्रनाथ ने ` ' 
इस आश्रम का त्याग कर दिया ओर अयोध्या के पास adat 
नामक नगर मै ये रदने लगे। उस समय यद नगर विज्यध्वज : 
नामक राजा के अधिकार में था । शुड मत्स्येन्द्र नाथ यदोँ भी 
` बहुत दिनों तक रहे, aa इन्दोंने पक अच्छा चमत्कार दिखाया 
था। इसी नगर में इन्दोंने met को भस्म दिया था जिससे 
गुर गोरखनाथ की उत्पत्ति हुई | (देखो शुरु गोरख नाथ । ) 
. इस स्थान से शुरू मच्छेन्द्र नाथ पुनः देशञ्रमण करने के . 
लिए.निकले, साथ मे कई एक शिष्य भी थे। रास्ते में किली 
कारण वश ये अपने शिष्यां से अप्रसन्न हो ओर उन्हें छोड़ कर 
खिंदलद्वीप को चले गये।. उस समय aada में at- 
राज्य था। Ketat सर्व प्रधान रानी ने शुरू मच्छेन्द्र नाथ ka 
आदरपूर्वक स्वागत किया और अपने यहाँ रहने को KUA 
की । गुरु मत्स्येन्द्रनाथ वीं रदने छगे । ai ये अपने की 
भूल गये, फिर सम्प्रदाय और शिष्या के स्मरण रहने को यात 
तो दूर की है। पर नाथ सम्प्रदायी इस यात को नहीं चाहते 
थेकि Uang नाथ हम लोगों से अलग दा, उनकी 
अमूल्य सहायता दम लोगों को प्रास दोती थी उस से 
aga अतव वे लोग चारो ओर ढूँढने गे पर 
पसा/नहीखग़ा। शुद गोरलना[थ भी इनको aga qı ket 
प्रकार, गुरु गोरखनाथ को इस वात की खबर लगी किं” 
ag नाथ सिंहशद्जीप में हैं। गोरखनाथ वदाँ पहुँचे ओर 
बढ़े-प्रयस्तों से गुरु मत्स्येन्द्र नाथ.से मिले। शुद गोरखनाथ 
Maka से उनका मन अपने वश में किया और TË: - 
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आम्या से कोई भी विचा हो यूल:जातो: ada 
प्रकार येगसाधन की ओर से वे नितान्त erat 
' गये । जब गोरखनाथ उन्हे ले आये, तव वे'पुनः' यागसाधन 
करने लगे । कुछ दिनो तक 'पक स्थान में रह कर मूली हुई 
विद्या को इन्होंने नया किया ओर पुनः ये'चारो ओर प्रमण 
करने खगे | डज्ञयिनी के पास किसी नगर में ये आये थे उसी 
समय दाजा भरत दरि भी विरक् होकर बन के लिए निकले थे। 
घहीं aa को भंड हुईं ।' रांजा ने दीक्षा देने की प्राथना की । 
गुरु ने खूब छान यीन कर जब राजा को दीक्षा देने योग्य देखा 
amanda दी । इन्होंने राजा भत हरि को योगाभ्यास . 
भी कराया था। राजा भतहरि की कीति का प्रधान कारण 
इनकी शिक्षा दी है। EI 
धुद्धावस्था मे प्रभासक्षे तू के पास एक' आभ्रम यनाया-था 
` और धहों ये अपने अत हरि आदि शिष्यो के साथ रहते थे। 
वहाँ रहने पर इंन की बड़ी प्रसिद्धि हुई l कई राजा महाराजा 
इनके शिष्य हुए । योगविद्या का चमत्कार लेएों के भ्यान मे 
' झा गया और लोग इनके agam होने लगे | इन लोग) फे 
येगसस्थन्धी चमत्कारो को देख कर चमत्कारः मी दुनिया 
नको शरण AÈ इस ' 8 ' कुछ ` bs की: ena 
नदी है| | He 
en हठये(ग-प्रदीषिका नाम को पक पुस्तक बनायी 
है। इस पुस्तक के अतिरिक्त और भी कई येएपशाल “की 
' पुस्तक sea लिखी हैं। ये नाथ-घेम-संम्प्रदायी- ARK 


चे यह बात लिखी जा चुंको है| इस सम्मदायवालो ने अपना 
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पारलौकिक उपकार ते| किया दी. दोगा, यह घात हम लोगों के 
मान लेनी चाहिए, क्योकि इल सम्बन्ध मे तके Ria करने 


काः अधिकार नहीं है, पर .इस में सन्देद नहीं कि इन लोगो 
द्वारा रसायन शाख की बड़ी उच्चति हुई थी। इस, सम्प 


दाय के कई मदासमाओ ने रसायन शाख का वड़ा अुशीलन 
किया था और उन ; लोगोने इसमें सफलता भी .पायो थी ।. 


um गोरखनाथ । 


थे नाथ-सम्प्रदाय के आचायों में से दै ।- इनके शुर का 
नाम मच्छेग्द्र नाथ था। इन के विषय में जे! किवदन्तियाँ 
प्रचलित हैं, St प्राचीन पुस्तकों मे इनका परिचय दिया गया 
हे चह नींचे लिखा जाता दै। . | 

NEn के पास जयश्री नामक नगर में azita नामक 
प्क MA था,इस की स्री का नाम सद्वृत्त था,उस नगर के 
राजा का नाम विजयध्यज्ञ था। उस जमाने में क्षज्षिय राजाओं 
के राज्य में ब्राह्मणों को asi खुल था। उस समय एक ते 
ब्राहमणो को विशेष कोई ज़रूरत न थी ओर जो ज़रूरत शी 


उसकी पूति के लिए विशेष प्रयत्न या चिन्ता की आवश्यकता 


न थी.। थोड़े से प्रयत्न से भी ज़रूरत रफ दोजाती थी । 
णजा विज्ञयध्वज के राज्य में ara त्राह्मण भी बड़े ga 
से रदता ,था | चद सदाचारी और धर्मात्मा था। उस 


की. स्त्री पतिवरता थी। पक गुहस्य के लिये që सुख 


कुछ कम तहीं दोता। प्राह्मण के विन aar से बीतते थे ' 
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` ब्राह्मण at उमर ढलने लगी, .पर उसके घर कोई 
लड़का, लड़को नहीं gÀ इस PRY उनके सुखप्रय 
जीवन में भी थह एक दुःख की ऐखा कभी २ चिन्ता 
रूप में अंकट हो जाती थी। एक समय शुद मच्क्रेद्रबाथ 
उसी नगर में आण। चे प्रतिदिन Rar लिप कुछ ` 
घरो में जाते थे। एक: दिन भचक्ेन्द्र नाथ मित्ता. के. लिये: 
agda घर आये। बह घर पर adal उसकी | 
खी सिक्ता देने आई। उसको देख. कर मच्छेर्द्रनाथ ने 
कद्दा--तुम्दारा भह सज़ा क्‍यों है क्या हुम दुःख. से यद : 
भित्ता दे रही हो ? यदि ऐसी बात हो तो यह Rar 
हमारे काम की नहीं। खी ने कहा--्मदाराज | साधु फो 
भिक्षा देना मारा घम है, इसमें. दुःख कैसा । हमारे 
घरमे खाने पीने का. भी है, और भी किसी घात का. 
कए नहीं दे, हो, एक लड़का नहीं है, इसीकी हम को. 
चिन्ता है. आर set चिन्ता के कारण शायद सेरा सुँ 
सूज गया हो, मच्क्ेङ्रथ ने अएनी झोली से थोड़ी 
सी भस्म निकाली, उसे अभिमन्जित किया और चहद 
सी छो दी। ag देकर ana ने कहा-यह पू. 
स्रजा, तेण. मनोरथ परा दोगा ।. भित्ता. लेकर angin 
नाथ चले गये, सत्री भो अपने घर में गई . 
मच्छेन्रनाथ के जाने के पीछे पड़ोस फी एक खनी 

उसके घर आई आर. उसने वावा के आणे की' बात पुछी ।' 
नाणी ने सभी घाते कह दीं, बाबा ने. क्या पूछुएओर 


उसका उत्तर उसने झया दिया, तब बाबाने घया किया 
भादि शब याते gag “स्री ने कद्द[--बहिन | घह भस्म 


3 
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तुम खाना मत, ये बाबा बड़े यिकट होते हैं, न मालूम 
इन्होंने भस्म मे क्या दिया हो, ओर उससे कया! दो जाय 
में तो ऐसे बाबाओं को देख कर वड़ा भय लगता है। 
पेरी बात अगर . मानो तो वह भस्म तुम मत UNA 
उसे चूल्हे में डाल दो | डस स्त्री की वातां से ब्राह्मणी बहुत 
डर गई, उस. वावा की दी हुई अस्म न खाने का दी निश्चय 
किया, पर चल्हे.में न फेक कर घद पक खड्डे में फेक 
गराई जहॉ गोधर आदि रखा जाता था और अपनी पति 
ले.भी ये बातें न घतलायां। उसे अय दो गया था। 
बद. मन में डरती थी कि कहीं पति इन वातां को खुन 


कर नाराज़ न दो जाय | धीरे ४ दिन बीतने लगे | इस वात 


को सब: लोग भूल गये। घार वर्ष बीतने णर पुनः 
मच्छेन्द्रनाथ उस जयश्री मामक नगर में आएये, इनः नाथजो 
प्रतिदिन भिक्ता के . लिये नगर में निकलने खगे । पक दिन 


इस ब्राह्मण के घर में भी गये और "अलख, पुकार वाहर 


खड़े दो गये। उन्दने उस घर को पददचान लिया, AK 
बष पहले की घात उन्हें. स्मरण ati यद्दी घर हे. जिस 
AR एक AA भस्म दी थी। इस वात के स्मरण 
आते ही उन्होंने पुकार कर कदा--कदो माँ! Jala 
लड़का कैसा हे? ब्राह्मण भी घर दी मे था! सङ्गी aa 
भिचा देने नदी आई, वह माथ बाबा की यह पुकार कि 
` “कद्दो तुम्दारा लड़का फैसा दे” खुन gai थी, इससे पर्द 
डर्‌ गई, उसने मन में सोचा. कि बाबा को कया अवण 
देंगी बे तो लड़के की बात पूछते हैं। मेरे नध Kai पर 


A 


| अपनी भस्म की. बात अवश्य पृछुगे फिर में क्य 
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उत्तर दूं गी, खडी वाते कहने से अवरंय ही. वावा प्रसन्न 
हागे ओर st चात में कैसे कह सकूंगी। इसी सोच 
विचार सें पड़ कर वह स्वयं भिक्ता देने नहीं. गर आ 
अपने पति खे मित्ता दे आने के लिए कहा। ब्राह्मण मित्ता 
लेकर नाथ वावा के सामने आया और नघ्रता के साथ 
लड़ हो गया | ai mn PA 
TRIK ब्राह्मण को देखा। : वे समझ गये कि 
यह उस्‌ स्री का पति है। यही समझ कर उन्होंने उससे 
पूछा--तुम्दारी ल्ली शौर लड़के अच्छे तो हैं ?' ब्राह्मण ने हाथ 
जोड़ कर कहा--महाराज्ञ | हम लोग भएयदीन हैं । दम लोगों 
फो आञ्ज तक कोई सन्तान ही न हुई फिर पुत्र कहाँ से 
आया। हाँ, खी अच्छी है। मच्डेन्रनाथ ने कहा नहीं, पेखा 
नहीं हो सकता, gei तो पुत्र होना चाहिए | ब्राह्मण नाथ 
वावा के पहले आगमन की कोई घात जानता न था R 
उसने अपनी स्री को बुलाया और कहा--ये नाथ वाया क्या 
कहते हैं ? जी आई, उसने अपने पति और नाथ बावा को - 
प्रणाम किया ओर जो घात हुई थी वह सव कह सुनाई । 
मच्छेन्द्रणाथ ने कहा-तुम अभागी दो, तुस्शारी बुद्धि. ने 
तुम्हे एक योगी पर अविश्वास करना सिखाया; अच्छा, बताओ 
वह सस्म तुमने कहाँ फेंकी ? - ब्राह्मणी नाथ वावा को उस 
स्थान पर ले गई और उसने बतला दिया कि डस खडडे मे 
मेने आएकी भस्म फेक दी थी । नाथ बावा ने जोर से कदा 
“अलख” “अलख” घर से आवज आई “आदेश ” इस 
. आवाज फे साथ ही पक बारद वर्ष का जुन्दर बालक बादर 
आया और वाधा A53 ATA के सामने दाथ. जोड फर खड़ा 
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हो गया । नाथ घाव ने प्राक्षण और घाणी की ओर देखा 


तक नहीं; वे उस लड़के को साथ लेकर जले गये। ad 


लड़का गोरच्नाथ गुरु गोरखनाथ के नाम ले प्रसिद्ध छुआ | 


| इस घटना फो देख ALA Jarak फो agt 
दु/ख हुआ । aam स्वय, प्रसत् हुए और उन्होंने ga 


दिया पर हम लोगों ने शसाण्यवश बह लिये! नहीं। 
-ज्राह्मणी को कम दुःख म हुआ। चह तो एस घटना के 


बाद से सदा चिन्ता मै दी रहने छगी पर अय तो कोई उपाय 


मनं था। भूल जो हुई सों gA उसका झुधार तो नहों होता। 


भूल के सुधार का पके ही उपाय है, और घह है भूल ६ 
भूल mat समय घीतने लगा । AAU aga भी अपनी 
भूल भूलने लगे घीरे २ इनका सिक्त शान्त हो गया | 
AANA गोरखनाथ को अपने साथ dadi नाथ 
यावा ने गोरख की शिक्षा कां वन्ध कर दियां। साथ २ योग 


को शिक्षा वे स्वयं देने लगे, गोरजनाथ.का जग्म देवबल से 
' हुआ था, उनकी शक्तियाँ देवी थीं॥ बहुत ही जल्दी ये 


शिक्षित दो गये और योग की भी उत्तम शिद्धियाँ उन्हाने प्राप्त 
कर लीं। बड़े २ सिद्धों भें इनकी गणना होने लगी गोरख- 
नाथ ने पक दिन गुरु मच्छेन्द्रनाथ ले कहा-सहाराज | छपा 
कर पक पुत्र मेरे माता पिता को आप द्‌, शुरू ने गोश्खनाथ 


का फदना मान लियां। गोरखनाथ के कहने से उस लड़के क। | 


नाम नाथवरद रख गया । 
गोरखनाथ मधुकरी माँगने के लिए रोज नगर में जाते थे | 
एक दिन किसी ज़ी ने गोरखनाथ को मधुकरी में वड़े विंयं। 


Arga मे उन घड़े को बहुत पसन्द किया | maa 
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दुखरे दिन सी उख ब्राह्मणी के घर पहुँचे और उन्हों ने बडे 
मागे । आहाणीने कहा-महाराज | आज बड़े नहीं हैं कल वनाचे 
थे वही आपकी भी दिये थे, आज नहीं हैं। गोरखनाथ अड 
गये । उन्होंने कहा-में तो बड़े ले कर ही जाऊंगा। प्राह्म॑णी 
Faga समझाया, TI ही रहे। अन्त में ब्राह्मणी ने 
फह--उच्छा तू अपनी एक आँख निकाल फर रख दो तो मैं 
तुझे बड़े द । यहाँ क्या देर थी। गोरखनाथ ने झर अपनी 
पक आँख निकाली और त्राह्मणी के सामने रख दी |. योगी 
के इस साहस और बड़े पर उसके प्रेम को देख कर. प्राणी 
डरी ओर घवड़ायी ! चह झट गई शौर घड़े बना कर गोरख- 
नाथ-को rar में Karl गोरजनाथ भिक्ता लेकर शुर के 
सामने आये और. भिक्ताल्ष्ध aga शुरू के सामने 
रख दी । गुरु ने पूछा--यह क्या दशा है, आँख कैसे फूटी । 
गोरखनाथ ने जो घरना हुई थी, वह. .खुना दी, KA 
seat विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा-भूढी: वात है, 
अच्छा दुखदी आँख भी हमको निकाल कर दोःतो देखू तुम्धारे 
साहस । गोरखनाथ . ने झट शुरु की आज्ञा. का पालन किया, 
दूसरी आँख भी निकाल. कर उन्होंने गुरु के सामने रख दी । 
Yati aga प्रसन्न हुए, उन्दने मन्त्रोप्रचार दवाय गोरखनाथ 
की दोनो आँखं ठीक कर दीं। .  .. :. 
गोरखनाथ बड़े गुरुभक्त थे, सदा शुरु के. साथ छाया के 
समान'रहां करते थे; शुरू की इच्छा ओर आहा का संदा ध्यान- 
पूवेक पाल्न करते थे | इससे शुरू की छपा इन पर. विशेष 
थी । मच्छरेन््रनाथ फे. मन्त्रिमंडल मे प्रदला स्थान. गोरख- 
नाथ को मिला। गोरखनाथ ' योगी सिद्ध. और. विद्वान थे | 
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कारणवश इनके गुर सिंदलद्वीप की रानी के यहाँ कैद दो 
गये ये। गोरखनाथ सिंहलद्वीप में पहुँचे ओर रानी को 
अपने चमत्कार दिखाकर शुर को छुड़ाया। रानीके gaga 
को जीवित किया । E 
s | गोरखनाथ ने कई प्रन्थ भी बनाये हैँ । उनके नाम ये है: 
NAGEN, गोसलशतक; गोर सहस्तनाम, गोश्चगीता, 
गोरचापद्धति । इन अन्था के अतिरिक्त विदेकमातंएड नाम 
का एक और ग्रन्थ गोरखनाथ का जनया हे जिल मै तीन 


हजार AR हैं । गोरखनाथ फे धधान शिष्य का नाम ada 


नाथ था। योरखपुर नाम का नगर इन्हीं छा बसाया दै । 
 न्ञाथलील[सुत नामक एक ग्रन्थ है उल भें नाथ समध” 
दाय के आचायो. का चरणेन है। उस ग्रन्थ के पाँचचे अध्याय 
में लिखा है-गोरखनाथ बड़े सिद्ध थे। उन्होने गोरखपुर 
मे एक मन्दिर बनवाया था। अलाउद्दीन नाम के एक दिल्ली 
` बादशाह ने वह. मन्दिर तुड़था दिया और पहोँ एक मसज्ञिद 
बनवाई | अवसर पाकर गोरखनाथ के शिष्यां ने चे मस 
ज्षिद तोड़ दी और मन्दिर घना लिया। वह मन्दिर इछ Rat 
तक बना रहा | पुनः औरगजेब नाम के TAME 
ने उस मन्दिर को सोडा और adi मसज़िद बनाई | R- 
नाथ के शिष्यो ने भी बद्दी अपनी एुरानी चास चली | उन 
लोगों ने maha तोड़ कर मन्दिर बनवाया । वद मन्दिर 
अभी तक वर्तमान है । गोरखनाथ ने qana अपने शिष्य 
के दारा मन्दिर के बनाये जाने की बात कह रखी थी। गोरख 
पुर के पश्चिम चद देघालय दै। उस देवालय के दक्षिण कै? 
प्रुपतिनाथ aka और इडुमान का मन्दिर है। उल देन 
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लय के मएडप में नाथसम्मदायी पुरुषों की समाधि है। इस 
सम्प्रदाय के संन्यासी शिखा-सून् का त्याग नहीं करते। इस 
आश्रम data के मनुष्य प्रविष्ठ हो सकते हैं। . 
गोरखनाथ ने अपनी छुद्धावस्था काठियावार प्रान्त में 
प्रभालपारन छे पास फे एक जंगल में बिताई थी। वहाँ 
इनके शुरु थी रहते थे । . इनकी सिद्धता को देखकर वहाँ का 
राजा भी इनका बड़ा आदर करता था। इनका आक्रम गोरख 
मढी फे नाम से अभी तक प्रसिद्ध हे. इसी नामका पक गाँव 
भो वहाँ बसा दे । राजा के दिये हुए वारद गाव की आम-. 
दनी से गोरखमढ़ी के मदन्तो का खर्च चलता है। _ 
_ गोरखनाथ के अनेक चमत्कार सुनाई पड़ते दै। सियाल- 
कोर के राजा ने राउथ का स्याग फियां और शहद गोरखनाथ 
कां शिष्य हो गया। इन्होने अपने समयमें योग का खूब उपदेश 
द्या । शारीरिक शक्तियों atas शक्तियों के अधीन केसे 
की जासी है और चेखा करने से षया लाम दोता दै, यदी 
शुरु गोरखनाथ की शिक्ता RI 


"हरि । 


आज से दो हजार वर्ष पदले saat नगरी न केवल 
भारत मे दी किन्तु अन्य देशों मे भी प्रसिदध थी । इस नगरे 
की प्रसिद्धि का कारण यहद था कि भारत का gamau 
रहता था। प्रसिद्ध भारतीय सम्नाट्‌ विक्रमादित्य को tat 
राजधानी थो । विक्रमादित्य इसवी सनू फे पदले वदद रज्य 
करत थे, घिक्रम के पदले. इसके वड़े भाई भए हरि राजा . 
बही के राजा थे। इनके पिता का नाम Hara था। 
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madda के पीछे झुलकरमाइुसार भत इरि एजा हुए । सर्ता- k 


रि विद्वान थे, नीतिनिषुण थे। .इन्दों ने anA से गहन 
शास्त्रों का अध्ययन Karat शे.स्वयं. फवि थे; uk थे, 
sabar थे,. प्रजापालक थे, अपने काय मे सद्‌ए.जाग॒त रहते 
थे, प्रजा के साथ मिलकर उसके इः सुख आदि की घात 
जाना करते थे, और उन्हे सुखी करने का प्रयत्न फिया करते 
थे। इन्दोंने अपने रज्य में विद्वानों, मुखों, धनियों ; दरिद्रो 
आदि फिसी पर अन्याय न होने पाचे, TAANA मन- 
माने हंग से स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रजा फो खताने न पाथ, 
आदि की उचित और sak व्यधस्था की थी । 

राजकाज मे सहयता देने के खिंए आउ दीवान नियत 
किये थे, चे सभी Ram, योग्यं ओर नीलिक्ष थे। अच्छे २ घीर 
इनकी सेना में घे, इनका सेनाफनि वीर,विद्वान्‌ और घीर था । 
इनकी सभा के सभासद प्रायः सभी विद्वात्‌ थे। इन लोगों 
की सेहायता से अच्छे ढंग से राज्य का कायं चलता था, 


किसी पर अन्याय नदीं होने पाता था। खच के साथ विशद 


न्याय दोता था। aa बंचा भी नही जाता था । घूस लेने 
घाले दाकिमों mus की आहा होती थी, राजा को 
a से और तत्परता से राज-कमंचारी भी प्रजा फे कल्याण 
के लिएं सच्चे दिख से तय्यार र्ते थे। राज्य की ओर से 


धर्मोपदेशंक नियत थे जो नगरों और गाँवों में जा जाकर _ 


धर्मोपदेश दिया करते थे। राज्य की ओर से पाठशाला५ 


ओर औषधणाएँ स्थापित थीं, Rara के a रोगियों 
की चिकित्सा करंते थे। रुपया न खच द्वोने के कारण रोग 


से कोई तड़पता न था। प्रजा सुखी थी | 
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कालिदास कहते थे कि ब्रह्म अपनी 
बनाते, चे अधूरी सुष्टि बनाने के आदी हैं tt a> 
उस में कुछ न कुछ खोंड़ डाक्ष देते हैं। राजा भतहरि . 
भी इस उझि के उदाहरण खे बाहर न थे। राजा. अत हरि 
को तीन रानियाँ थीं। इन यनियों में पिंगला नाम की रानी 
सब से सुन्दरी थी । इस कारण राजा उसके बश हो गये । 
राजा स्वय शुणी थे, न्यायी थे, विवेकी थे, पर पिंगला फी 
यिना परीक्षा किये ही उसके वश मे हो गये। पिंगला ने 
राजा की यह दशा देख कर और भी उन्हें अपने अधीन 
करने के उपाय किये। कामांच हो राजा रूप के. फे में फेस 
गया। अघ राजा का. अधिक समय पिंगलाः के समीप ही 
सीतने लगां। पिंगला रानियां में प्रधान. हुई, शजाः उसके 
वश में हुए, पर suaka पिंगला छिपे छिपे किसी 
AANT पर ग्रेम रखती थीः : 
राजा का अब क्रम बदल गया, राजा सदाही शनिषास मै 
रहने सगे, इससे मन्त्रिसंडल इन पर असन्तुष्ट रहने लगा। 
कइयों ने राजा को ठीक रास्ते पर आने के. .लिए समझाया 
AI इनके कई अन्तरंग मित्रां ने फटकार भी वतायी। Safa 
वे इसका फल जानते थे, यद्यपि राजकोप में, पड़ने का क्या 
` परिणाम होता है यद उन्हें मालुम था, तथापि afa के 
z विवश होकर उन लोगों ने राजा के दोषों कों 
Tam और उससे होनेवाल्ली हानियाँ.मी समार्य, 
जा के ध्यान में कोई भी वात न झायी क्योकि राजा उस 
| कामान् दो गया थ, कामान्ध व्यक्ति का विवेक पहले 
ही नष्ट हो जाता हे, बह अपनी प्रेमिका को दी asam 


J- wa 
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समभने लगता है, उसे दी वह सत्र गुणों. का आधार मानता 


हे। इस कारण राजा AGEN के छदयःमें. पिंगला के विरुद्ध 
कोई भी बात स्थातं नहीं पाती थी, सत्य ओर. प्रामाणिक 
घांत भी. यदि पिंगला के विरूद्ध है तो राज .उसे असत्य 
और: अप्रामाणिक समझता था। अतणव Fast ,का उपदेश 


राजा पर कुंछ भी प्रभाव न डाल सका । 


„ शाजा भतहरि के छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था, ये 
ne, वीर; विद्वातः और  घर्मात्मा थे राज्य मे इनकी घड़ी 
प्रतिष्ठा थी, .राजकात मै ये. बड़ी सहायता KAK थे 

राजा भत हरि कां सी; इपर विशशास था अतएव ये रोकटोक 
qè रनिष्रास में भी आने . जाने. की आशा! थी । विक्रप्रादित्य 
मौ अपने बड़े भाई को. पिता के समान और रानिया को माता 
के समान, मानते थे; और . उनकी. आशाओं फो पालन करते 
Il राज्य के कई विभागों का काये उनके दाथ में था, घोडा 
का आस्तंबल भी उन्हीं के अधीन था, अशवशासा के उच क" 
सदियों को जो बुरे थे, चोर थे उन्हे विक्रमादित्यने दण्ड दिया 
था ओर जिस अश्यपात्त का पिंगला से प्रम था उस पश भी 
विक्रमादित्य की तीखी नझर पड़ती थी । उसके कायां पर ये 
असन्तुष्ट थे तथा अंपने कोयं पर ध्यान न देने के कारण भी 


वें दृढ़ रहे थे। चदद अश्वपाल. भी :यह वात ताइ गर्या और 
चिक्रमाविंत्य की तीखी नजर का परिणाम'भी बह समझ गयां 
राज नें एक दिन विक्रमांदित्य को बुलाकर कद्षा-सादे : 
at 
end निष्कपट Uda देखकर मे पन्न दू। अ 
का और कॉम भी ठुन अपने दाथ में ले लो जिससे मेरा भर 


इंका दो अय | अजो को सेब mate से" सुखी रख का 
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KRI | १६१: 
उपाय करमा दी: राजनीति का सर्वोत्तम: सिदान्त है । एसी 
प्रकार और भी वाते कह कर राजा ने राज्य के और कई अघि 
कार ` विक्रम के हाथ सौंप दिये। विक्रम भी बड़े भाई की 
आशा के अदुसार अपने ada: विभागों का न्याय और 
तत्परता क लाथ करने लगे। अश्वपाल विक्रम की शक्ति बढ़ 
जाने के कारण और भी भयभीत रहने लंग! । अन्तम उंसने 
पिंगला से यह वात कही और विक्रम को निकलवाने के लिप 
प्रयतत करने के ढंग भी उसने वतलाये । दुराचारिणी Raat 
के लिफ संसार में असाध्य कुछ भी नहों होता, 'पिंगला' विक्त- 
मादित्य पर कलंक लगाकर उन्हें निकालने के लिए तेयार दो 
गयी, और उसने as Kau से कह दिया कि विक्रम एक 
दिन पेरे यहाँ आया था और उसने: दुराचार की” सुम से 
वात ai RTT 
पिंगलाः का इतन! कहना काफी था। राजा भतहरि को 
, पहले इस णात. से आश्‍चय हुआ क्योंकि इसे विक्रमादित की 
घासिकता और सदाचारिता प्र विशवास था, पर'पिगला की 
यातो के सामने चह टिक न: संका । राजा ने:विक्रम को बुला 
Komar राजा की -तीखी और असत्य बात SAAT वाकू 
रह गया, उसकी बोली नहीं Raat थोड़ी देर मे.सावधान 
होकर 'चिक्रमःनेः कहा किं आप यह: क्या कर रहे है, आप 
Aa हैं.आपको समभ बू कर जाँच पड़ताल कर ऐसी 
बांते कहनी चाहिए, मैने सप्तमे भी दुध 'संकरप नहीं किया 
है; में 'पिंगला'को अपनी माता के समान समझता छ, मेने 


| 
bia 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized:by eGangotri | 


vé 
bA: 
N » 
3 .. की “sa, w= > स्र 
2; 


१६४ ` | i घुण्यन्कीतत | 


व्यवहरे का आपके पता हे ऐसी दशा मे आप सन्देह कया 
कर रहे Ri 


महाणज.| अभी agi ने अपनी स्यादः जहां छोड़ी हे, 


अभीः छ्य. में प्रकाशा. विद्यमान हे, अभी हंस फोओ, के 
समान नहीं चलते, असी सिंह घाल खाने के लिण महीं 
'ज्ञाता ।- अभी सज्जनो के हृदय भे दया वतमान al अभी 
पश्चिम मै सूयोदय नदीं होता, अभी पुत्र का माता पर प्रेम 
वर्तमान है, पेली दशा में में नीतिविरुद्व नीच आचरण कैसे 
करूँगा। मेरे बिषय मे आपका ऐसा! विचार कयो हुआ । 
, जक से. मुझे शान हुआ तब से मेने आजतक आपकी 
सेवा प्रेमपचेक की दै, शाखो मे बड़े साई के प्रति, राजा के 
प्रति, छोटे भाई फे और प्रजा के जो करतवय यताये है उनका 
* पालन आज तक मैं ने किया है, ऐसी दशा में आपकी वातं 
से में विशेष मर्माहत हुआ ह, आपकी वाते सुझे वज फे 
' समान प्रतीत दोती हैं, आप इन यातौ की जाँच फर तव 
“आपको इनका रहस्य AMA दो जायया | 


भतं हरि ने कदा--तुम कलं निवास मै गये थे वा नहीं १ ` 
` दिक्रमःने कहा-नदीं, कल मै आप खे राजमददल मे. मिल चुका. 
था maag घहाँ जाने: की कोई आवश्यकता न थी। यर 


रात्रि में अपने घर मे शिवपूजन करता था। भत हरि ने कद 
- कि शिवरात्रि के दिन मदाकालेश्वर के अभिषेक में तुम सब 
लोगो के साथ शामिल क्यों न हुए ? विक्रम ने कद्दा--में सदा 


Kapak . शिवपूजन करता हू, यद बात सब को मादस | 
` है और आप भी इसे जानते हैं। इसी प्रकार की और भी; 


कई बाते विक्रम ने अपने ga होने के प्रमाण मे कहीं पर 
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-अतृहरिः। `. कए 
राजा छे ध्यान मे कोई भी बाद न आयी और दाज़ा ने विक्रम 
को देश निकाले का दण्ड दे दिया। iga 


राजाज्ञा सुनकर विक्रम ने कंहा-भरत और लच्मण छी 
जैसी भक्ति रामचन्द्र पर थी, भीम और अज्ञ न की जैसी भक्ति 
Ia पर थी क्सी ही शुद्ध भक्ति आप पर मेरी है। आप 
इस प्रकार छुक पर बिना विचारे क्रोधं करते हैं यह ठीक 
नहीं, Kk घुसे इन चातो का Reja पता नहीं। में रनि 
वास में तीन दिन से नहीं गया, पिंगला की दासी को मैने 
देखा भी नहीं है ये सच बात वनावडी हैं। आप धर्मात्मा 
Am होकर भी सुझपर ऐसा दोषारोपण करते हैं इससे 
मालूम पड़ता है कि देच की कुछ दसरी इच्छा है। मालूम होता 
` है कि इस देश पर कोई बड़ी आपत्ति आने वाली है, सम्भवत 
- यह समूचा राज्य नष्ट होने घाला है, ऐसा न होता ते आपके 
हृदय मे ऐसी वातो को स्थात क्यों मिलता? 


| राजा ने कदा--विक्रम ga रहो, और अधिक-न वोलो 
क्योकि तुम्हारी झूठी चातो से मैं अपवित्र हो रहा हँ, तू 
Mat इस देश से निकल जा। विक्रमादित्य ने क्रोध से 
कहा--में जाता इं में मालचादेश का. त्याग करता हू । 
जिसके हृद्य में कभी दुष्ट संकढप उत्पन्न: नहीं हुआ हे 
जिसने आपको पिता के समान झर .आपको स्त्री ,को माता 
के समान समभा हे, जिसने आप लोगों को पुनवत्‌ आचरण 
किया है, उसे आज. आप पक दुरावारिणी स्त्री के कहने से 
देश निका जा देते हैं, अब इस देश मे.पक सुहत रहना सी मेरे 


लिए am की बात दे । 
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«राजन | सत्य छिपता नहीं, कसी a कमी Su 
प्रकाश होता दे, इख घटना À ma में कमी ऐसा ही 


` हो, यदि कमी आण को सत्य बात aga छो जाय ते! आप 


के हदय में पश्चात्ताप दोगा वा नहीं यद ते! में नहीं जानता 


. और न॑ जानने की आवश्यकता ही है, पर मेरे विषय में जे 


बुरे भाव इस समय waa हैं उन्हें बदल दीजिपगा। 
राज़ा से इतना कह कर देश के प्रणाम किया ओर अपने 


कामान्ध भाई पर इया रखने की प्राथना की और चे बाँ ले 


बलेगये। 5 
. यह ख़बर चारो और फेल गई, इस ख़बर के! सुनकर 
मंत्रिमंडल सेनापति और प्रजा aga aga हुए। 


राजा भी पिंगला.के.चंनाचरी मेम मे फॅसता गया। इससे 


राज्य में चारी ऑर अव्यवस्था फेलने लगी। राज्य की. 


gin देख कर प्रधान मंत्री ने राजा से कहा-=महाराज 
राजकाज मे आप के "ध्यान न देने से बड़ी दानि दो 
रही है, खजाने को मां. दशा शोचनीय दो रदी दे. प्रजा 
का घन प्रजा की भलाई के लिए व्यय नहीं होता । मधान 
मंत्री राजा से ये बाते कहद रहे थे उसी समय: द्रबादी 
वेश्या ने आकर राज्ञा को अमरफल भेंड की। उस 
फल को देख करं राजा के! gt आश्‍नये हुआ, क्योकि 


यह फल पहले राजा के पास आया था और राजाने 


पिंगेला को दे दिया था। यह फल शान्तिस्वरूप NT 
देक आझण को किसी ऋषि ने दिया था। आए ने 


सोचा कि यद फल खाकर यदि मैं अमर हुआ ता सदां दी. 
मुझे भित्ता aa पड़ेगी और दुःख उदाना पड़ेगा, 
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KATA यह फल राजा भंत हरि को देना चाहिए जो अमर 
दोकर aa प्रजा पालन करेगा और धम की र्ता 
करेगा! ? 'णेखा सोध कर ब्राह्मण उस राजाको सेंड दी 
थी। राज्ञा ने यह अमरफहछ पाकर सोचा कि यह फल में 
प्यारी पिंगल को दूं, जिस से खदा बह युवती घनी रहे 
यह सोच कर. राजा ने वह फल पिंगला को दे दिया। पिंगला 
का प्रेम अशवपाल एर था अतएंव उसने अशयपाल को अमर 
बनने के सिण वह फल उसे दे दिया । अशवपाल' उस वेश्या 
पर, अनुरक्त था अतपच उसने वेशयाको ae फल दियां। 
फल पाकर वेश्या ने सोचा कि इस फल को खाकर यदि 
में असर हुई तो खदा यह - वेशया . काः नीच काम करना 
पड़ेगा अतपच. यह फल राजा को देना चाहिए जिसे 
खाकर वे अमर हो जायें ओर खदा ध्मपूवंक प्रजापालन 
किया . करे, - यही . सोच. कर- उसने E Ra राजा 
को भेंट. दी। इस प्रकार वद : अमरफल राजा :के 
यहाँ से घूमता २ पुनः राजा के यदो पहुँचा था. 
ओर Ra से. अनेक kata भंडाफोड़: होने का 
gaa उपस्थित दो गया था i SRA 
फल को देख कर राजा ने घुड़क कर -वेश्य से पूछा कि 

यह फल g कदाँ मिला! वेश्या ने कदा कवि. यह फल 
सुके :अश्यपांल ने दिया है। अश्वपाल को दुलाकर 
qaa उसे “डाँटा और उसे अमरफल कह मिला यह 
ggu डर कर अश्वपांल ने रानी पिगेल्ा से उस फल का 
मिलना Kara । : राजा की आज्ञा से अइवपाल के :घर 
की.तलाशीःली गई:ओर वहाँ रानी की दी हुईं. अनेक बस्तुए 
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मिलीं, राजा ने उस दासो को भी बुलाया ओर उससे अनेक 
वाते मालूम dl इन बातों के जानने से राजा क्रोध से 
व्याकुल हो गये, वे वहाँ से उठ कर पिंगला के पाल गये; 
पर पिंगला छो. अभी तकः इन वांता की खवरन थी? 
राजा ने भी जाकर अपने व्यवहारो से उसे -कुछ जनाने न 
दिय: पिंगला. अपने पातिधवत्य का मददत्व फेलाने लगी । 
राजाने प्रसंग उठाकर अमरफल की वातः :निकाली ॥ 
पिंगला ने कद[--में तो कलही आप के जाने पर बह .फल 
arm, “पिंगला ने अपनी घात प्रमाणित करने के लिए 
शपथ :भी. किया, : तब राजा ने यह फल दिखलाया, फल 
को देखते ही पिंगला का मह काला हो गया, पर फिर भो 
उसने . यात बनाना शुरू किया, अपनी निर्दोषिता बतलाने 
लगी। उसने दासो का दोष दिया। राजा" ने दासी: को 
भी बुलाया और घमका कर उससे सव याते उन्होंने पूछ लीं 
पर इस पर भी पिंगला बोलती ही गयी, याजा को पहले 
से ही क्रोध आया था, पिंगला के इस आचरण ने उनका 
क्रोध और भी बढ़ा दिया । उन्होंने पिंगला को धिक्कार 
देते इण कहा--तुम ने मुझे पागल. वनाकर मेरा शज. नए 
किया। मैंने अपना घन, सन, मन तथा- यदद अमरफल 
सभी. तुमको , दिया, पर यदद Tawa तुस्दारे .योग्य 
नहीं था, इसका योग्य. अधिकारी तो में था आर इससे 
यह पुनः मेरे पास .आया। ऐसा . कह कर राजा ने वदद फल 
खा लिया । पिंगला ! दुम को शिकार है, .तुम्दारे माता 


पिता को धिक्कार है. और. उस कुल को धिक्कार. दै जिस 


में तुम्दारे. समान नीच. खी. aa gil दुष्टा तू सवयं 
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| | भट हरि | १६६ 
| पापिनी है, दाखी का दोष नहीं, आर सब से अधिक 
| दोष है मेर, जो में तेरे नीच व्यवहारों को yg समभ 
| कर उस मे फँस गया। अच्छा अब आज से तू अपना 
| काला सुह न दिखाना ओर में भी जाता हूँ | 
राम मन ही सन सोचने लगे, जिस का में सदा चिन्तन 
| करता हू वह झुझ से प्रेम नहीं रखती और बह दूसरे 
पुरुष को चाहती है, वह पुरुष भी किसी दूसरे पर अनुरक्क है, 
| सुक पर प्रेभ रखनेवाली कोई दूसरी ही दै, अलपब उस खरी . 
. को धिक्कार, उस पुरुष को धिकार, यह काण्ड कराने घाले 

काम को भी धिक्कार, इस खी को धिक्कार और सुक को. 
| RR इसो आशय का पक श्लोक भतृ दरिशतक में हैः-- 
| . या चिन्दयाप्रि सततं मयि सा विरक्ता, ` 

| साप्यन्यमिच्छति जनं स॒ जनोऽन्यसक्तः । 
| अस्मत्कृते च ` परितुष्यति काचिदन्या, 
|... धिकताञ्च तञ्च मदनश्च इमाश्च माञ्च ` 

' राजा को चिक्रप्रादित्य की बातों का स्मरण gA घे 
| विक्रमादित्य के आचरणं का और उन की शुद्धता afar 
| की स्मरण कर व्याकुल दो यये, उस निर्दोष पर जो अत्याचार 
| राजा ने किये थे वे एक एक राज के सामने आने लगे और 
| उन से राजा का दुःख बढ़ने लगा । उन्होंने अपने को बहुत 
| amar | डुराचारिणी खरी के लिए सदाचारी भाई के देश 
| लिकाले की वात खोच कर राजा सूच्डित दो गये। ai 
इरने पर वे सन्यास लेने की तेयारी करने लगे | इस प्रकार 
राजा पश्चात्ताप कर रहे थे कि वहीँ दीवान सेनापति आदि - 


| ज्ञा गये। उन लोगों ने राज त्याग कर बन मे न जाने को 


| 
E 
4 1 
| 
DE 
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१७७ qika न । 


सञ्मति दी और सम्मति मानने का aga भी किए। परं 
राजा ने किसी की बत नहीं छुरी | राजाने कह--इस माया" 
. भय खंसार में कोन किसका दै, कोई भी खस्य ka दिखाई 
नहीं पड़ती | राजा झूडा, राज्य कूड़ा, स्री झूठी) खरी का 
प्रेम कूड़ा ओर भी जो पदाथ दिखाई पड़ते हैं बे लघ झूठे हैं, 
इस संसार में ऐसी कोई निर्भय ag Aven चाहता इ, 
जिस का आक्रय के। भोग में रोग का भय हैं, कुल में भ्रष्ट 
, होने झा भय है, द्रव्य में नाश का भय, प्रतिष्ठा में दोनताका | 
भय, बल में शत्रु का भय, रूप में खरी का भय, झुण में खल | 
का भय, और शरीर को काम का भय है, इस प्रकार साधी क्‍ 
वस्तु भययुक्क है, पर इस संसार में भी यदि कोई भयशूब्य 
वस्दु है तो बह पेराग्य ही हे, मैंने उसी का आशय RT 
करने का निश्चय किया है, उसी फा आश्रय RA फे लिये 
गंगातीर भवन में जाऊगा। a खिसी महात्मा से 
संन्यास प्रण करू गा, जिखसे इस संसार के बलेड़े से aa | 
मिले, ga से बद कुछ झसाध्य नहीं है । ' o- 


न वेरग्यात्‌ परं भाग्यं न दोधादपरःसखा । ` 
` नहरेरपरस्राता न.'संसारात्‌ परो रिपुः ॥१॥ 


चेराऱ्य से बढ़कर कोई भाग्य नहीं, ज्ञान से चढ़कर कोई 
मित्र नहीं, विद्या से बढ़कर कोई र्क नहीं ओर संसार से 
बढ़कर कोई शान्न नहीं। - 

राजा.के निश्चय के सामने मब्चियों का समभाना natal 
भी वयथ. गया अपने निश्चय के अनुसार राजवेश उतारकर 
Camat बेश घारण कर वे घन में .चले.गये। . 
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Ri ETE 


यह खबर Rat के समान समस्त शहरों में और पुनः | 


समस्त राज्य भ फएगई । इस खबर से लोग बहुत दुःखी : 
. हुए | रामचन्द्र के थन जाने के समय जो दृशा अयोध्या नगरी 
की हुई थी यही दशा उज्ञयिनी नगरी की हुई | प्रजा नगर से. 
` चाहर . जाकर राआ भत हरि को डूँढने लंगों और उनके शोक 


में Kau करने लगीं, रनिवास मे हाहाकारः kaan, पापिन: 
पिंगला भी इस RRS का मूख अपने को समभझङर पछाड़ 
खा खा कर रोने लगी, बड़े कठिन हृदय वाले मनुष्य भी रो 
पड़े | नगरनिधाल्ी गाँव खे बड़ी दूरतक चले गये, पर मन्त्रियां 
के समझाने से चे dea प्रधानसचित्र ने विक्रमादित्य 


को दूँढने के लिण इत भेजा | 


योगी का देष वनकर भत हरि अरेले घम में चलते चलते 

एक सघन यन में जहाँ मत्स्येग्द नाथ का आस था वहाँ चे 

पहुँचे । उन्होंने maga को प्रणाम किया | gang 
नाथ ने इनके arna की परीक्षा al, TE मत्स्येन्द्रनाथ UR 
के चेराप्य की और परीक्षा लेने के लिए अपने वी. शिष्यां के 

साथ रानिया घे frar माँगलेने के लिए भेजा । शुरुको ANI 
के अनुसार राजा रानियां से मिता माग ले गये। रानियां से 
भिक्षा माँगने के समय इनमे बहुत कथोपकथग, डु पर राजा 
उहा रहे । इस प्रकार कई ate Eat परीक्षाओं स; जब शुरू 
मत्यप्रेग्दनाथ को राज के eg aa का विश्य दो A 
उन्दने राजा को मन्न्ोपदेशा किया। और भी बुत 1 aa 
की बाते उन्होंने बतलाई । ये दी Jan मच्चेन्टूनाथ 


अनादि कात से चली 
गुरु ने कह-इस जगत को NG अमर ant 


Lara है, यद समस्त संसार वा 
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हैं संसार के ये पदाथ जिन्हें तुम देख रहे हो खय झूठे हैँ। 
थे चौददों ब्रह्माएड नाशचान हैं। यह शरीर पंच सहभूत से 
बना है अतएव यह ज्षणमंगुर है और विकारी है | इसमें सट 
वस्तु्वया है इस का विचार करना चाहिए। मन को वश में 
करना चाहिए, जिसमे इन नाशवान पदाथो' A मनकी आसक्ति ` 
TARI यह शरीर हजार वप रहे चाहे लाजवष इससे FI 
दो सकता है । चौददों सुचनों क! राज्य यदि मिल जाय तो 
इससे कयां लाभ, क्योंकि अन्त में इन सब का नाश करनेवाला 
है, ये सब कायं स्वाथपूणं हैं, इन्द्रियां के लिए कल्पित ga 
मात्र है। जो घस्तु प्रिय है, वह सत्य नदीं, यदि होती तो 
उसे साथ चलना चाहिए, यही बात मनुष्य फे लिए भी है, . 
प्रिय से प्रिय भी मनुष्य मरण के समय साथ नहीं देता | इस 
जगत में निःस्वार्थ सच्चा प्रेमी कोई भी नहीं हे। पर इस 
qg शरीर से त्रिकाल वाधित सचिदानन्द की प्राति 
होती है इस लिए जय तक यह शरीर है aa तक उन्हीं 
साधन को एकञित करना चाहिए जिन खे सञ्चिदानन्द की 
प्राप्ति हो 

भतृ हरि ने कदा-महाराज | किस वस्तु मे मन लगाया 
जाय iga इसकी चंचलता नष्ट हो। यह सुनकर शुरू 
मच्छेःव्रनाथ ने कट्ा-- देख बच्चा | 'अलखनिरंजन! का तुम्हे 
मन्त्र दिया दै; उसी में तुम अपना मन लगाओ । राजा भत - 
हरि शुरु के उपदेश से योगाभ्यास करने लगे। योग सिद्ध 
होने पर योगीरद्र भत हरि ( भरथरी ) ने उज्ञन के पास पक 
गुफा बनाई, वहाँ भी उन्दों ने कुछद्नों तक योगाभ्यास किया, 


योगसिद्धि के परिपक्क. होने पर इन्होंने ब्रह्म-साक्षातकार का | 
` अनुभव किया | | 
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भत्‌ हरि उख समय पक प्रसिद्ध योगी और जीवन्मुक्त ` 
समझे जाते Al उज्जेन के समीप आज भो एक गुफा Hg 
हरि के नाम से प्रसिद्ध है, काठियावाड़ के प्रभासपारन में 
सोमेश्‍वर महादेव है, वहाँ से सात-आउ मील पर गोर पक्षौ 
नाम का गाँव है। भतहरि ने वहाँ शुरु गोरखनाथ के पास 
रह कर कुछ दिनों तक योगाभ्यास सीखा था। योगीन्द्र 
भरथरी अमर हैं और इल समय भी वर्तमान हैं पेसी भी 
प्रसिद्धि दै | 
MARAT नास का एक संस्कत ग्रन्थ भतू हरि के नाम से 
प्रसिद्ध है, इसमें नीति agr और वेराम्य तीन बिभाग हैं। 
राजा भतृ हरि के बनाये श्लोकों का इनमें संग्रह है, श्लोक | 
बड़े ही मधुर और amag हैं | ॒ | 
राजा भतहरि विद्वान्‌ और भाग्यवान्‌ थे, उन पर भगवान्‌ 
को रुपा थी, जिससे कीचड़ में फंसकर भी वे निकल आये। 
दुःख होता हे उन ल्लोगों को देख कर, जो कीचड़ से एक वार _ 
-निकलने पर भी उसमें फँसने की कोशिश करते दैं। भगवान्‌ 
ऐसे मनुष्यों की रक्षा करें । | 


Ko 


उगला ल रूस में मसा सिद हा हित 
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